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कथापरुख 


ममे जवसे होश सम्भालादहै, प्रतिदिन सहस्रो व्यक्तियो से मिलता 
र्हाहं। श्रौरये्नुक्रमञ्राजभी जारी दै! राज तक श्रसस्य लोगोसे 
भेरा परिचय दहो चूका है । सवने मु भ्रपनी एक श्रलग पहचान वताई है 1 
„ किसी की पहचान मजहूवसे है, तो किसी परिजासे।! किसी कौ 
गरीवीसेहैपोकिसीकीञअ्रमीरीन्ते? वसी की कारोबार तेहै, तो 
किसी कीखानदानकि। क्सीकीवेरोजगारीसेरहै,तोक्रिसीकी पदसे। 
„ करट लोगर तो परु एसे भी मिले, जिन्होने प्रपनी पहचान किस्मत श्रवा बद- 
विस्मती से बता्रु। . ग्रवर्भै हृतप्रभसा, दनमेसेएेसे व्यक्तिकी तलाश 
फर रहा हू, जिसको पहचान इन्सानियत पे हो ! ...मानवतासे हो „ये 
मेरी ही नही, सम्पूणं समाज कौ धासदी है । 


जव जव भौ मैने समाज के 'स्वनिमित्त' इन वर्म के किसी वगे विशेष 
मेस द्न्छानियत या मानवता की पचान रखने वाले व्यक्ति को खोजनेका 
प्रयल किया है, तव तब मेरे इस कहानी सग्रह की एक एक कहानी का सूघ्र- 
पात होता गमादहै। 


भ्रव मेरे इस कथोपकथन मे कितना यथाथ दै, श्रवा भने ये सोज 
कितनी निष्ठापवेक कीरै, इस बारे म जानकारी तो भापको इन कहानियी 
मो भ्राद्योपान्त पठने परी हो सकेगी 1 


ष्यात्तना” "वकालत, "पुत्रवधू श्रौर प्रसव पीडा^--चार उपन्यासोके 
उपसन्त भेरा ये भ्रथम कहानी सग्रह है) 


भेरी ये वहानि समाजवो कोर्ट कान्तिकारी, नरद्‌ दिशा देमीया 
इनसे सामाजिक कुरीतिपा बे पुराने जर्जर दल दह्‌ जागे . देखा दावा तो 


म कँसे कर सकता ह ! किन्तुं इतना श्रवश्य कह सकता हे, किमेरापाठक 
वर्म, इन वहानियो के माध्यम से उठाई गङ्‌ सामाजिक कमियो कै बारेमे 
सोचने पर मजबूर श्रवश्य हो जायेगा 1 ....श्रौर येमेरा विश्वास टैकि जव 
कोई वात दिल-ग्नो-दिमाग मे पैठ जाती है, तो देर-सवेर इन्सान उस दिशा मे 
कदम उठाने को वाच्य हो जाता है । 


पूर्वं की भांति ग्नवभी म आपकी प्रतिक्रियाकी बेताबी से प्रतीक्षा 
केरूगा 1 


भ्रापका, 
56, वसुन्धरा बाँलोनी, सुबोध गोवित 
टोक रोड 
जयपुर-राजस्थान 


। <<. ` - कृतांत 


जिस भ्रलवार को्मेनेवडी दीडधुपके भ्राज बाजारस्ते संरीदा 
या, एते मषने केमरेमे श्राकर्‌ लापरवाही से मेज पर पटक दिया | 
भवेमेरे रि कोई महत नही रह गा थ भवे मि इती श्रखवार 
मुभे वताया है प्र मँ इस वं हायर सेकण्डौ मे फरटं मे परसद्भा 
है। भेर समी साथी उचल-उदत कर भ्रपनी दुशियोको दिगुित कर है 
भ्रपनी खुशिय। 


, लेकिन मेरा मन विीके बाटनेकान हमा...^इसीलिथे 
भरचमाभ्राया। 


शापा यभाव गी-खाट परसो रहेथे। भी क्रिया उन्हे भकमभ्ेर 
'प्रच्ठाद्र उन्हे वता र्म षस्टं या हू 1 _ उनसे लिषट जा 
ज्र ग। मुख पर स्नेटिल भ्राशीवदिो 
की बौधार ग्रदे। एक्येहीतौ ६ ९ क ुधतवरी ना र बि 


ई र्का ह किन्तु देसा कु हो सका । उस कमरेमे वरसौ 
पे पसर यीरानियोने ममे फिर एक बार भरमने दामन म समेट लिया । थक 
उस केमरे 


; "ढाल उ ॥ की से कर पडी द्रसरी खाट 
५१२ र गया । भनी सुशियौ ग कौ तहरोको भपने सीने मे दफन 
1 खाट पर ह दीनार पर टमी मम्मी भराखो के धेरै 
मे पिमद भाई न, साभ, हो उडी 0 बही भ्रहसास मेमन 
का, ममता की का, दिल कनो वेचोटने 
पतल „ } ह 
~ भ्रानि की भ्रावागने मन साग्ररमे 
गिरकर, तं मश्वे ४ धली, पुरानी सौ ्विकौ 
पदेश ॥ भोदसे उतरकर मेरे पाष 
प्रकर षाद पृ (षा! उदका मब्धुन बेटा देवकर देता 
[न =. 


भरसत्त हु्ा,....मानसिक रूप से नही.--माय बेहर की मथिमा से। पिते कुष 
हीदिनोमे पिके श्रातमीयताका एक वन्धनसा वव गया है। पिकी की 
समि जव भी वभी याजार जाती ह, उतरे मेदे षास चेतन मेज देनी भरोर 
वह वु समय पै विदमेरे निलौनोसते तेनने लगता दै ।.मेर दितौनो 
से !.मेरे वो खिलौने, जो मेरे लिये वरसो पहते लाये गये ये ।...शरोदी 
सद्म च, मैद-बत्ना, मोटर, गृुदिया „+ भ्रौरन जनि क्था क्या ।..“प्रव तो 
थे लिलते श्रयते जीवन की दृटावस्या पर द, .-तेमिन जव ये जवान थे, 
तव भी पके इन्हने कभी भ्राल्टादित नदी क्िथ्रा। ....इनके श्रस्तित्व ने सदव 
मेरा मन वहूलाने की बजाय, मेरे सूने जीवन कौ यादो कौ तपिश पेश्रीर 
भ्रधिक गरमायाहै। 
थोडी देर बाद ्रानेको कठ्कर वो नौकर जते-जाते मेरे हापोमे 
जो पर्थी थमा मयाया, मै उते देलकर उल पडा । हमारी नई पडोत, 
विकी कौ मम्मी से इस बारेमे मे पहने ही वात हो चुकी थी । इस नीं 
मे मेरी मम्मी का पता था 1....पर्ची देखकर मेरे निदयल से जिस्ममेन जने 
कते स्फूति का सृजन हूप्रा.प्रोर मै उठकर मम्मी को पत्र लिलने वंठ गया। 
श्रादरणीय मम्मी 1, श्राज श्रापकौमेराये पत्र देखकर माम | 
जायेगा किम श्रव वडाहो गया हू ।....इतना वडा, जो ग्रापको पत्र विव 
सष । प्रापक स्मृति भ्रव एके रिफ्ते का श्रह्षास मात्रै । म्राप जव धरष्ठि 
भई यी, तवमे इतना दछोटाया कि म्मपनी भावनाभ्नो की भ्रभिन्यक्ति मेरे वंसमे 
नथी। श्रौर अराज, जव ्रभिव्यक्ति वरै, तो भावनाएु मर चुकी ह। 
सच, प्रव तो दित की ये जिज्ञासा मी मर चुकी है किमेदी भी कोष्मा ही, 
जिसके पलु से लिपट कर मै उसकी स्नैहिल धछतर-छाया का प्रानन्दते सक्र 
भोह्‌ उसे होता है, जिसका श्रस्तित्व सामने होता है ।..-भ्राप चली गदं, तो 
नं शनः दस दिल के शआराईने मे रचो-वसी भ्रापकी द्वि भी भ्रस्तित्व विहीन 
होत्री यई होती गई । 
उस समय तो पापा ने यह कहकर दिलासादीधीकि सम्मीहम स्व 
से रूठ कर वहृत दुर चली गई है ।...इतनी दुर, जहा से कौईसौटकरनही 
श्राता । तेविन वादमे मालूमपडा क्रिभापहमस्वसे नही, केषेल पापा से | 


कृतात/10 


शटी है 1...उन पापा सै, जिनके साय आ्रापने -प्रपते माता-पिता की सहमति 
के विना भग्निके समक्ष सात फेरे खाकर, आजीवन साथ देने का सकल्प तिया 
था \...उनपापाते, जिन्होनै सरप-दश के समय भ्रापवे जिस्म से जहर चू 
लियाया, चह फिर उन्हे होश मेलानेके लिए डोक्टर अकव भी पसीने 
परसीनेदो ष्येये) ्राप्केच्तेजने केबादर्मैनेपापा केचेहरे पर भरपुर 
मुस्कुराहट की फलक कमी नही देखी ।.. कंसे मरियलते हो गेहूं पापा... 
पिद्धते कई वरसौतते मै यदी जाननेमेलमाहूं कि ाखिरग्मापपरापासेषू्टी 
ही कथो । ....उन्दौने कमी प्रापकी इन्छाम्रो ,का दमन नही होने दिया 1... 
श्रते नौकरी करनी वाही, तो श्राषके दस फंसते के समक्ष भी वे तत-मरतक 
होग्येये) हा, .. पापा बताते है पापको शाकु से वहत प्यार है ।....दसीलिपे 
प्रापते उसे शी मुभे छीन कर मेर बचपन श्रपपहिज वता दिया \ ह्र बार 
राघी पर उसकी यादमे रासु केदो कतरे बहा हीतेताहूं ।. .प्रबतौ बह्‌ 
भोवबडीदो गर्ईटोगी।...उसेतो आराषने बहुत काबिल बना दियाहोगा 
ने । ....कयोकि श्राप इसीतिएतो हम लोगो कोदोडगई थी, किपापाकरे 
कमजोर प्र धिक घरातल परर शालू के भविष्य का महल खडा होना, भ्रापकी 
नजरोमे सन्देदास्पदथा। या फिर "मुं श्रच्चे कोनैन्ट स्करुलमे दाखिला 
दिवा कर शालू को सरकारी स्कूल मे पढाने कौ योजना ने आपकी प्राशाप्नो 
पर तुपारापात किया या )...-लेकिन महतो श्राप भी जानती यी कि हम दोनी 
को कौनर्वन्ट स्छूल मे पदाना सभवन यथा, क्योक्रि इससे श्राधिक विक्षिप्तता 
पनपने-का भय था }....दसी बच जवं प्रापकीसविप्त लगी, तो पापा का रोभ- 
रोम पुलक्रितिहो गया था ।..ग्रव उन्हे दोनो वन्यो कोएकदहीस्कूलमे 
पढनि मे कोई एतराज न था}. ..सविस प्रापकी पापासे भीभ्रच्छी थी 1... 
पापा तो सरकारी कनकं मात्र ये, जवकि भपप प्राइवेट कम्पनी मे भ्रच्छे प्रोहुदे 
की भागीदार बनी} ये द्सवातसे भी प्नाश्वस्त येकि सरकारी नौकरी वं 
-पराद्वेट नौकरी मे पदोन्नति कमश कदुए शरोर खरगोश की चाल के समान 
दती दै । इसीलिये उन्दने भ्रापकी नौकरी के धोडं को हय दोनो के भविष्य 
कै श्थमे जोत का निष्ययक्यियधा) 


केकिन्‌ उब दी, वो ज्वालामुखी फूटा, {जिसमे मकतदे-मे ह्म दोनोना 


^ 


मविप्य, पापा कौ जिन्दनी की रूमानियत, शमन. शौर न जने गयायां 
दथ कर रह्‌ यथयाथा सच मम्मी,....कभी-कभार जवम जाने-प्ननजानेमे 
पापाके जरूमो को उकेरदेता, तोपापा के दित के गुवार हमारे समक्ष 
प्रस्फुटित हौकर ही रेते 1...इसी श्छखलामे एके चार पापाने वत्तायाथा 
क्रिजव श्रापने पापाकोये कहकर भ्रपमानित किया पिः “जव प्रापक पासं 
मेरी वेदी को पढने-तिलाने, दिलाने-पिलाने के लिये पैसे नही है, ते, 
तो मेरे पास भी श्रापके लाडते की पठाई-लिखाई प्रौर पेश करने के लिये पेते 
नही है! तोउनकाजी, एकवारतो ्रात्महत्या करने कोदोभ्राया 
था 1....ये विलगाव फा बीजारोपण था,....फिर दे ेसौ श्रीर्‌ कर्द घटनाश्षो 
का सिचन मिला भ्ररये दृक्ष फलीमूत श्रा 1....भ्राप हर वात्त मे भ्व केवल 
शालू काही ध्यान रसती 1....उसी के भविष्य निर्माण के प्रति सजंग रटत, 
जिससे अ्रलगाव के उस दृक्ष को श्रीर्‌ पलने-बद़ने का भ्रवसर मिला 1. 
महौ तक कि बात पाष्या की उपेक्षा तक अ पटी 1....मालिर शकर दित पपा 
केषधे्यंकावाधटूटदहीगया। 

उस दिनि शाम कोजवपापा दूटेसे, यके हारेभ्राफिससे लौटेतो 
मुभे घर पर श्रकेला देखकर उनका शालू कौ अनुपस्थिति के वारे मेघन 
स्वाभाविकी था। मैने रुग्रासा दोकर्‌ कहा था--"“पापा,....हम लोग भ्राज 
स्तरुलकीप्रोरसे पिकेनिक पर जाने बलिये ।....टीचरने पिकनिकके लिए 
वीस-बीस रुपये जमा करवाने को कहा था....पापा (मम्मी ने णासू केपेसे 
तो जमा बरवा दिये ये,...मेरे नही करवाये ये,....इसीलिये शालू तो पिकनिक 
पर गर्हहैभरौरर्मे सयेरेसे षर परभश्रकेला ह 1“ 

यही वो मनहस्र दिन या, जवश्रप पषा ऋणडकर भ्रपनी एक 
सहली के घर चली गर्ईथी, शालूको सायलेकर 1... प्रौर पापाने णायद 
यह्‌ सोचकर वुलानेका प्रयास नही दिया कि जव भ्रापका दकता भाक्रोग 
मद पड जायेगा, तो प्राप स्वय चली श्रायेगी 1. लेने श्रपके प्रमिमानने 
पापा की तमाम श्चाकाक्षामरो, मावनाप्नो भरौरप्रमको तौदक्र रख दिया. 
चार दिने वाद जव समाचार मिला वि भ्मापने श्रपना तवादला श्रपनौ कम्पनी 
भै प्लवता द्रान्मे -यरवा्नियादै, तो गपा के क्तिदु भ्रागरा जैसी । 


17द्द॑त 


सौमान्टिक फहानिरयो कीं जन्म भूमि, कंजर होकर रह्‌ गर्ह थौ । ““वाईफ कां 
दृन्धिफर केलकटाहो गया दै ।“ कहर पाया ने समाजकटकोंस तौ मुक्ति 
पाली थी, लेकिन स्वयं कौ ्रात्मा के समक्ष वे निरुत्तर हो गयेथे। 


४ मुभेतोहातहीमें मालूम हुभ्रा रि, इस अ्रप्रिय घटनाकेत्तियेर्मही. 
जिम्मेदार हू । जिसकी सजा स्वख्पर्म ब्रापके प्यार को सदेव तरसरता रहा 
हं । -..वेक्रिन जवं य्ौस वाली अदी" ते मुके बताया किर्मनि श्रापकी को 

जन्म नहीं लियाहै, तो मेरे भ्रविश्वास करने पर उन्होने मु सविस्तार्‌ 
वताया कि, शालू के जन्म के वाद डाक्टरो ने आपके दोवारा मौ न वन सकने 
कीघोप्णा कर दौ धी 1....प्नौर्‌ तथं श्रापकी सहमत्तिसेही पापा मुके 
किसी प्रनाथालय से सकर श्रये ये! ्राटी कह रही यी,नजामेवोकौनसी 
मनस घड़ी थी, जव अपने जोव की ्न्तिम साते गिनते मेरे भ्रदुत पिताने 
मु एक नजर देखने के लिए, भापके दरवाजे पर दमे तोड़ कर मेरे श्रतुत 
होने का रहस्योदुधाटन कर दिया था 1.-श्रौर शायद उसी दिन भे'्ापके हेसतेः ^ 
खेलते परिवार में विलगावको सूत्रपातत ग्रा था 1. पते पूचताह' 
मम्मी.-भेरा श्रष्ठुत होना मेरा तांत था फिर भापने गृह-त्याग क्यं 
किया ?...य सबत्तो मुभे करना चाहिए चा ! ...इसके लिए श्रापके सुखद 
दाम्पत्य तथा शालू के ओवन के रंगीन सपनों की ब्रह्ुति दना कहां तक न्याय 
संगतः थां ? सच मम्मी.“ ! तव, यदिमे मानसिक कूप से परिपक्व होतां तौ' ' 
ये ्ममर्थे कभीन होने देता । 


मम्मी... जानती ह 1 ...रप्रापकी कम्पनी के ब्रीच मैनेजर का स्थाना- 
न्तरण भ्रागरा हृश्रा तो संयोगरवश उन्दँं मकानमभी दसी करलोनी मे मिला । 
उनका वेदा पिकी...बड़ा प्याया है । उक्त दिन जव वो यहाँ प्राया, तो म्रापकी 
फोटो देखकर वो भ्रापको पहचान गया । सच मम्मी,...-मेरा रोम-रोम पृतकित 
हो उठा, जब पिकी की मम्मी सते श्रापका पता मिला) ये पत्र श्राषक्रो पापा 
से विपकर लिख रहा हं । 


भने इस वर्षं हायर सैकण्डरी पासं क्ियारहै। प्रथम श्रणीमें। 
प्व इन्डीनियसिग में प्रवेशलेने का विचार दै 1..-पेरानही,..-पे पापाकी 


1 


जिद है 1. जानता टू इसी तिथै पापाकौ श्रपी जित्मकी बवी-लुषौ 
हर्डियो पर वलारकार करना होमा । मिषठते दय यरसो सै एव पिये षरं 
लिचडते-लिचडते उनकौ जिन्दमो की गदी की चूलें भ्र्रदीलीहोगरहै। 
भ्ापके चते जाने परे उनकी जिन्दमी मे एकाकीौप्नक्रा नो सला श्ना गया था, 
उसने उन्ह गला-गला वर कमजोर बना दिया है । -.्रापको लोवर उन्टयेने 
चो कुठ पोया उपक हिखाव-परिताव तो मेरे प्रसनहीहै,तेदिनहौ जौ 
इथ उन्होने पाया है, बह निचित रूप से एत महत्वं उपल दै! भरपनी 
उस जीवन निधिको, श्रपनो एक मार उपलन्षि को उन्होने श्राज भी प्रपमे 
जजर होति सीनेमे सजौ रखा है 1 उन्हे विश्वास हैकि उनकी वटी -भनमोत्न 
उपलन्वि उन्हे इस संलाय मे मुक्ति दिता सेमी 1.. भाप वाभिमान को. 
ठेस ष्हुवीन।. ङि उन्दने इतनी महत्वभ्रुणं उपलघ्थि कंसे अजिन कर 
सीय तो धप्नी ग्रपनी स्िस्मत है मम्मी । -श्ररे } र्मे इतनी देरसे 
उपलन्धि-उपलब्धि की रट लगाये ह, उसके बारेमे तो भ्रातको वतायाही 
नही 1.. जानतीर, वो क्या है ?....पापाकी वो श्रनमोल निधि है दगूबर- 
कुलोसिस । ज्चिशाटमेटी वी कहते है । वो भी दोटी मोदी प्रवस्यामे 
नही . पुरं विगपषित । . वैल डवलष्ड !* 
वस ।, इतना ही लिख पाया या, पिमेरीवलपर नौ भावाज चैतत सुध 
गर्ह । श्रागे दुद्र सिलने बौ हिम्मत्रन हई । म्रभी र्य दसी कशमक्शमेथा 
किष्सयपत्रको पोस्ट कर श्रथवा नही ~-कि म्रचानक सामने पिकीको 
लेने उवा नौकर कमरे मे प्रनिष्ट हृभ्रा रौर उसने मेरी मुश्किल भ्रासान कर 
दी । करईक्षणो रे प्रात्म-मथनसे भी निष्कं काजो मान मेरे हायनही 
लगरहाथा, वौ जैसे उसके भ्राते ही, स्वतः ही मेरी थाली में रोस दिया 
गमाथा। 
“ये पवर डालनाह वानर ?...नाभो हेम डाल देये 
उसने लगमग भटा सा मारा श्रौर वो पत्र, जितेरमेने निफाफे मे 
रखकर मम्मी का पता लिख कर त॑यार कर रखा था, मुभे ले तिया। 
मेरे पव के प्व्य्तर मे चौथे दिन ही जव मम्मौ का श्रयते दिन भ्रागरा 
प्हचनेकयातार प्राया तो खुशौो से उद्यल पड़ा! जिस दिन मम्मी श्राति 
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वासी थी, उसी दिन रै श्लो मे श्रध लदिां तिये, सोत हुये पापा मै चरणा स्पर्भ 
वर, उस धर से हमिशा-हमेशा वे लिये निकन पडा था 1 सुकेचिष्वासया तिमेरे 
कनात की वालिना से उश्रागनमे फंलेसव्रासके श्रयेरे अ्रवसदाकेतिये 
तिरोहित हौ जायेगे 1. किन्तु श्रमना वँगलिये घर से बाहर नि्दलते समय, 
भ्रप्रत्पाशित रूप से मम्मी सेमेरा श्रामना-सामना हो गया 1 मेरी साधर्‌, प्राते 
देखकरवे न केवल मुभे पहचान गई, अपितु उन्है ये भीश्रहसासदहोचताथा 
किरम उन्हे सुचद-द)म्प्य जीवन प्रदान करेवे लिए इस रसे सदा-सदाके 
लिने जनि कोतेथार खडाहू1 उनके पी शातूथो! तत्षणमम्मीने 
उद्धेलित होकर मुभे भ्राचलसेलगा लिथाया। .मेरावैश प्रव जमीन पर 
पडाथाप्रौर र्मे मम्मीते लिपटकर फषफक-फफकृ कररोपडाथा। र्म सोच 
रहाथा मेयीरगौ मेवरसो पहलेभीवही खूनया जोश्राजदहै। सिफं 
मम्मी के देखने का भ्रदाज बदलने से टेम सबको जिन्दमी के सुनहरे क्षण फिर 
लद भ्रये ह ।...मन का रिश्ताक्प्रा सुनके रिक्तेसे कम हुता है 1 .“प्राज 
भरौ मम्मो केमनमे मेरे प्रति उमडा पड रह्‌ प्यार, स्नेद्‌ दस बतका 
साक्षीरैक्किमे प्रद्यु सव इन्पानके मन का, उपकी नजरो का मैत्‌ ६... 
भीर श्राजर्यने यहं मैल भरसुप्नो मे घुलक्गर श्रपनी मम्मी की भ्रवौ से बहकर 
निकलते हुये देख लिया था । 


| 


शछ्वात!15 


बहेलिया ष ( 


खूपा ने ग्यारहवी कक्लाम प्रवेश कियातोसंव लके उसके सम्मान ५ 
म श्रपनी ग्रपनी सीट पर सडेहो गये) ¢ १ 

५सिट्‌ डाउन व्वायज 1 

एक मधुरसी भ्रावाज उस कमरेमे गु जायमान्‌ हई शरीर दसी के 
साय सव लडवे यथास्यान बैठ गये 1 

हमर सैकण्डदी लास के इस सैवशन से इस स्कूल के प्िसिपल साहव 
भो परेणान दै । यहा चाहे कोई भी अध्यापक अरध्यापिकार्र्ोन न्मः जये, 
लके किसी के समक्ष भ्रनुशासित होकर नही वेते । ही कारणहैकि कोई 
भी श्नघ्यापकश्रध्परापिका इस क्लास मे श्राने से पूवं स्वयो मानसिक रूप 
तैयार करके, पूणं रूप से संजग होकरदही श्राताह। इस वलास मे कई 
हौचसं के साथ नागवार हादसे गुजर चुके है1 कितु इस वारेमे इसस्छरव मे 
चन्द मदहीनो पूवदी स्थानान्तरित होकर श्नाई रूपा एक श्रपवाद है\ शायद 
चे उसका सरल सौम्य व्यक्तित्व ही टै जिसकी वजह से वह भ्रपने विधा्ियौ 
की प्रिय शिक्षिका बन गै । स्कुतमे वहनं तो ्रभिप बन ठन करं श्राती 
हैश्नौर्न दही प्रावश्यकता स श्रधिक कु बोलती है \ इसीलिये लंडके उसका 
सम्मान करते ह । कते ह श्रपना मान ्रपमान इ"सान स्वय श्रपने व्यवहार 
यकरमोकषेदीवस्वातादै। रूपा के सतुलित व्यवहार नेही उसषकीये छवि 
अनार्ईदै\ये वात ब्रलम कि लडवे कभीकभार रूपा की क्लास मे हास 
परिहास कर लिया कस्ते है1 

श्रपने नामके अनुरूप रूपसी स्पा ने पने हायम लगा एक बडा 
सा पक्ष, एक वितावव उपस्थिति पजिका मेज पर रते श्नौर उसी मेज पर 
पदा डटर उठाबर न्तंक वोडं साफ करने लगी । 


"टीचर" 


) _ दसै पहने कि रूपा ज्त॑क-यौडे साफ़ करके विद्याधियौ की श्रौर 


गृलाततिवे होती, एक स्वर उस कमरे मे गूजातो रूपा ने पलटकर सम्बौषन- 
कर्ताकीभरदेखा। ~ 


“बोलो मनीप [ 
“एक चात पु दौचर ? 
लडके वा ्रष्न प्रात्मीयता का पुट लिये हुये था इसलिये रूपा ने उसे 
भ्नुभतिदेदी। 
दाहा पूवो" 
“टीचर हमने सुना है, म्रगते महीने हम लोगोकाजो हर वम्ब्॑जा 
ष्दाहै प्रापने उष्मे जाने से इन्कार कर दिया?" 
मनीप ने विधिवत खढे होकर प्रश्न किया था। 
“हा. तुमने ठीकही सुना है" 
लेकिन टीचर, हम सव लोगो कीये दादिक इच्चाहै, किदस 
दर्भे भ्राप हमारे साथ रहे ।” 

ह “नही मनीष, तुमे इस मामे मँ टीचर से जिद नही करनी 
चाहे 1 तुमये वात श्रच्छी तरद्‌ जानते हो कि किसी इन्सान की जन 
णदीहोतीहैतोवो ।" 

इससे पटले, कि रूपा मनोप की वेत्ति का वाई उत्तर देती, मनीष 
के अरभिन्नमित्र विमन्नने उप वातावरण मे परिहासप्शं एहार विचेरने 
फा भयास श्रिया । किन्तुरूपा ने वस्तुस्थिति को देदते हृए दस वार्ताताप 
को बहौ सप्म कर दिया । 

“मनीप, दसवारेमे वुम्ह मुभ्से जो कुछ भी पूना टौ, कनास के 
बदेस्टाफ सू्ममं पू लेना । यदा सव तोगोका समय बर्वाद करना 
भगुचितिदै । हा तो वच्चो । भ्राज हम नोग राजा हरिशचन्द्र की 
कहानी पदेगे † रेता सच्चा इन्सान फिर कमी पदानही हृभ्रा * 

" ्रापकौ प्रिसिषलल साद्व याद कररहेदहै। 


अप्रत्याशित रूपसे स्कूल के चपरासी ने व्हाश्राकरत्त्पराको कहानी 
मारम्भ करने से रोव दिया! 


ण 


“श्रच्छा, दुम लोग श्रयनीःग्रधनी किता्वै निकालक्रर इत कटनी 
को एक वार पलो „फिर हम लोग इष पर चर्व क्ये) मं जठ प्रितिपत 
सहेव के पसि होकर प्रातीहूं1 तुम लोग क्लास मे शोसगुल मत करना ।* 

तत्शण, रूपा श्रपने हायमे लगी किताब मेज पट रखकर कम्ररेसे 
वाहर निकसे गई ¦ रौर भ्रनशासनवे पर्दे छिपी उक्र मलता वेदा 
होकर रह्‌ गर 1 सभी लडके अरपने-्रपने स्वभाव व मानस्निक स्तर कै भ्रनुरूप 
क्रियाकलापो, वार्तालापे पूण रूपसे मशगूल भयेये। 


समनी 1 
क्पाकेजातेहौ विमल्लने वार्तालाप का दौर प्रारम्भ कर दिया! 
प, 1 


^तुभी वद्ध, है यार्‌ ।* 

"वयो 1... क्या हुश्रा ?" 

“श्रे एेसी वातं मी कोई किसी से पधी जती है ?... उनकी नरद वई 
शादी हह । ये दिन उनके, श्रपने पति के साध हनीमून मनाने के हैया 
हम सोगो के साथटुर परजानेके? ..रवे दूरतो हर साल होते ही रहते 
दै 1.. शादी न्तो जीवनमे एकही बार होती हैन 1....इन दिनो उर 
हमारा क्या ध्यान रहेमा । - -परभी,जवर्मै क्लासमेश्रारहायातोष्पा 
टीचर स्टाफ रूम मे यैढी श्रपने नवेते दद्द को पत्र तिष्न रही 
थी 1रतप्रेम-पत्र 1" 

“च्छा {1 

भ्रचानक जसे मनीपकोभी विमलकौ कतोभे रस ्रानिलगायथा। 

शभ्रौरनदही तोक्या 1 .-भौर उसके वादयेभी क्लमे ही भई 
है . बल्कि वो पत्र श्रमी इन्दोने पोस्टमी नही किया होगा । ....मेरे विचार 
सेतो श्रभौ उस पसंमेहीदहोगा!. बोल? देर्खेवोप्रेम पत्र?“ 

नाना. खोड यार..किसी ल्केने चुगलीकर दीतोमुफ्तमे 
जायेगे मारे ्रपन लोग 1” 

शयोड यार । किष हिम्मत है जो हमायी शिकायत करेगा 1... उसे 
इस स्कल म रहना है यानही 1 . वटर देषताहं।. 

विमल वड़े श्रात्मविश्वास वे साय रूपा वै टेवल तक पहु च गया 1 
वहा पडा पमं उठाकर जवे उसने खोला तो उसकी मालो मे क्षणिक चमक 


¢ + 8 


उभर प्रा । उतभे वास्तव भ एक प्रन््देशीय पवर भिला ! पत्र देव कर उसका! 
चेदय विजय कपि मुस्वपएन से खिल उढा ! श्रपने चेरे पर भ्रदम्य स्राव लिये 
वह पसं पुन उषी मेज पर रखकर, वो पत्र तेर श्मपनी सीट पर लौट प्राया 1 
मनीप उरे इस "साहसिक! कृत्य प्र हतप्रभ हृश्रा, विस्फारित भांखोसे 
उपे देव रदा धा 


“विमल, कही रसी-मजाक म कोई वेडानदहो जाय यार 1. 
„ भेरी यात मान, वाप रखप्रादसप्त्रको। जरासोच येप्रेमपत्र 
कंसेहो सर्वताहै ?... उन्हे भ्रपने पति बो पत्र लिखने की जरूरी 
क्षया है ?....जव नर्र्‌नई णदी दहर दै. .तो सय-साय तो र्ह्तेदीदेणि 
दोनो पति पत्नी 1” 


“नही यार ।, मै जानता ह ..इनके हजवेण्ड भी टीचर है, उनका 
पोष्टिग किती गावकेस्कूलमेहै वो हर हपते-पन्द्रहदिनिमेप्ना पतिरहै.. 
प्नौर वाकी कामपत्रोसे ही चलतारै 1” 

्तूतोबडा चालाकेह रे विमल 1. तोफिर चल खोल इसे, 
देखेतो, प्रेमनपत्मेक्याक्याहोतादटै 1" 

विमलने वोश्रन्तदेशोय पत खोलने के लिये उसके भ्न्दर उगली 
धुसार्दटीथीकिसगमनेसे रूपा यो श्राति देखकर शूक गणा । पूर्ती से उसने 
वो पव भ्मपने नंकरकीजेबमे रख तिया। 

प्रव क्या होगा विमते 2 

मनीष के चेहरे पर किचिरत्तं घबराहट सेल गई धी, उसने दवी श्रावाज 
मे विमलस्तेपूढायथा, 

^ चिन्ता मत कर, भ्नौर चुपचापर्वंठा रह्‌, -कुघ्‌ नही होमा 1” 

कते हुये भौर सव लडको के म्रायवहमभीखूपातरै सम्मानमे फिर 
एकः वार भ्रपनी सीट पर खडाहोगया। 

ूपानेक्क्लामे ब्रकरर पढना प्रारम्भ कर दिया था, बिन्तु मनीप 
भ्रौरत्रिमलका ध्यान उतरी ग्रोर श्चितिमात्र भीनयथा।वैलोगयही 
षन्तजारः वरते रहे ति कव पीरियड सत्महो प्रौर रूपा टीचर क 
जतिकेवादवे इसपच्र को खोलकर पटे श्रर इसका आनन्दे । उनके 
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शौतमुक्य वा भानु स्याको नथा। र्वं खत्म हैक ही य पनां 
पसं ्रादिलेकृर कमरे छे वाहूर निकली तो उसी पलांश मे विमल भी मनीष 
को लगभग सीच कर बाहरते भ्राया1 

“वल वाह्र किसी पेड पै नीद व॑ कर दस पत्र का मजा ले्गे {.... 
यहा तो लके चैन नही देने देमे । ” 

मनीष सहमति मे सिर हिलाकर विमल दै साय चत पडा । वे.दोनो ~ 
स्कूल प्राग्णमेरही एक घने दृ के नीचे वैठ गये श्रौर चोर निगाहो से इधर 
उधर देला । जव उन्हे कोई भ्रपनी श्रोर मुल्ातिव हृश्रा नजरनश्रायातो 
बिमल ने भ्रपने नैकरकी जेव से वो भ्रन्तदेशीय पन निकाल कर, सोल डाला । 
मनीप की उत्सुकतापूरं भ्रनुज्ञा पर विमल उसे जोर-नोर से पठने लगा । „^ 
लिखा धा... 

भ्रादरणीय मम्मी 1. .मघुरस्मृति। 

श्राशादहैभ्राप सव लोग बहा प्र सानन्द होगे । पापा से किये, प्रव 
वो प्रसन्न रहा करे । उनके दिमागपरमेरीशादी काजो वोभयथा, भ्राा 
है भ्रव उन्दे उससे मुक्ति मिल गई होगी । 

ध्ये" पिदधे रविवार कोश्रयेये । इस वार शायदन भास्के। 
नौकरी चुडवाने के स्यान पर मेरा यहा टदरासफर करवाकर पापाने श्रच्छाही 
विया । श्रव यहा, कम सेकम जीवनमे व्यस्ततातोहै। .निष्करियतायु“ 
भी मानसिक फणमरकश की जननी होती है । 

मम्मी। एकेबात लिखना चाह रहीहं लेकिन मेरी कलम 
भ्रवशुढ हर्द जा रहीदै। कंसेलिखूु 1. फिर सोचती हं, लिखे विना भी, 
कटी कोई अनयेनहो जये .प्रपलोमोने करते कंते करवै मेराग्याह 
स्वायादै, येम भीजनतीह 1. .फिर्भी, ईश्वरकौन जाने क्या मूजुर 
है 1. „मम्मी. .मेरी सास करईवारक्ट्‌ चुकी है दि--तैरे पिताजी ने शादी 
के वाद क्ठिजिदेनेकोर्हा पा, उसका व्या हप्र?" 

भं जानती हू मम्मी, कि ्रपकोये सव पट क्रवंसाततगेमा ।. क्या 
योतेगी प्रापे दिल पर 1 लेकिन ्रपयेभी जानती ह किमेराजैसा शोक 
भरान्नवेर कव धक्का खाता है! ये तो यहा रहते मदी ह मेरेसिये स्थिति 


प्रतिदिन भ्रसद्यं ' होती जा रही है 1....यने भ्रषनी स्टेट इं्योरेघ पालिसी रे 
दोकाण सोनतेने की कोशिश कौ थी...-चेकिन सफलत्ता नदं पिली । 


मम्मी ।...कभी-कभी सोचती हू ...भगवान ने नारी को कयौ बनाया 
है?..या सिफं दुःख भोयने के लिए { „क्या सिफं तिरस्कार भोले के 
स्ये ! ...प्रापने सदैव यही शिक्षादीहै किनारी जीवन पायादहै,तो 
भ्रत्मापंण भी करो 1...-लेकरिन मम्मी....भरगर तव भी मान-सम्मानन 

मितेतो?"". 
: सर..-छोडिधे इन बातों को 1...-मपने वारे मे क्या लिखु'। शेष 

फिर 1....पत्र का उत्तर शीघ्र दीजियेगा 1... 

श्रापके पत्र कीप्रतीक्षामें 
श्रापकी बेटी, 
रूपा 
“भ्मरे {...ये तो मामला ही रौर निकला 1” 
विमत ने पच्च को भ्रायोपान्त पठृकर कख भ्प्रसन्नता व्यक्त कौ । 
“विमल ....] "" 
हू... 
“यार, मेरी समभ में एक यात नहीं ्राती ! ” 
वो क्या? 

४ “हर मां-बाप श्रपनी हैसियत के श्रनुसार दान-ददेन देते है,....जबकि 
रूपा टीचर तो खुवमरुरत, पढ़ी लिखी होने के साध-सायक्माऊमभी है]... 
फिर भी लड़के वालों का पेद क्यों नहीं भरता ?५.... 

“श्रे, लालची है सते ! मै सोच रहा ह, क्यों न एक वार भ्रपन 
लोग रूपा टीचरसे मिलें { „^ 

“नरे मरवामेमा क्या ! ....दछोड.-.-चल क्लास में ह चलते ! 

विमल मनीपके कदने पर वहां से उठकर तो चला श्राया, किन्तु 
उसके न्तर मे एक तूफान उमड़ पड़ा था उस पल । शायद वह्‌ इसी तुफान 
कै वशीभूत होकर भ्रषनी प्रिय रूपा टीचर के त्वि कुख न्‌ कु कने बत 
संकल्प मनदही मनकरचुकाथा।. 
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दित पर लग्राकर उढते जा रहै ये ! विमल भौर मनीपउसययङे 
बारेमे सव कुच भूल चुके थे । किन्तु एक वार जत्र लगातार तीन दिनो तक 
रूप स्कूल नही आई, तो उप दिन विमलने क्लाघमे वठे-्वठे मनीपके 
सामनेरूपाकी खोज सखवरतेने का प्रस्ताव रख दिया । 

“मनीय 1“ 

नह 

श्यार, रूपा टीचर तीन दिनोजेस्कुल नहीभ्रारहीषह). .वयोन 
हम लोग उनके घर चे । ...कही उनङी तवीयततोखंरावनहीष्टोमर्ह्दै!'' 

मनीष को प्रतीत हुमा मानो विमल ने उसके मुंह्‌की वातहीष्टीन 
लीहो। उसी पल दोनो मे श्रापसी “सहमति” हुई श्रौर दोनो चुपचाप क्लास 
से निकलकर रूपाके धर की प्नोर चत पडे) 

विमलस्नौर मनीपनेजवरूपाके घर पटु चकर द्वार पर्‌ दस्तक दी 
तोएक प्रीढ सी महिला ने दरवाजा खोला 1 उसकी माव-म्रिमा से स्पष्ट 
थाक्रिउते हन लोगो काभ्रानाभ्रच्छानहीलेगाया। 

“वोलो 1" 

"जी . रूपा टीचरकाघर यही ह?“ 

शहा कयो? 

जे जीवो वोषरमेरहै 2 

प्रौढा दारा प्रदशितं नाोराजमीव अ्रप्रसन्नताते विभल किंचित महम 
गयाथा। 

^नदीदै। 

भपरी-मरकम डील डौल की स्वामिनी उसस्त्रीनेसक्षिप्ते किन्तु रूला 
सरा उत्तरदिया॥ 

क्या कही बाहर गर्ईहै 2... हम लोग उनकेस्दरूलसे श्रये 1... 
तीन दिनोसचे वो स्कूल नदी ्रा रही है! ...-हमने सोचा . -कहौ तबीयत भ्रादि 
खरावनदहो।. -तो..-तोक्यावो कही वाहर गरु?" 

ष्हा..वो एक शादीमे बाहरही मईहै।" 


9? "तातङ्‌ 


जी कव तक लौटेमी ?" 

दो तीन दिनोमे।" 

भ्रौर इसी सक्षिप्त उत्तरवे साथणएक धमाफेसे, उस मह्िलाने 
द्वार बन्द करलिया। दोना तरूण उस ब्रौरत के व्यवहार परहतप्रमथे1 
जितने स्मेह श्रौर अ्रपनेपन सेयेलोगसूपासे मिलने म्नयिये। यहा प्राकर 
स श्रमदर महिला के प्रभद्र स्यवहार से उन्हं वडा प्रटपटा नगा । विपलक्ो 
तो इस व्यवहार पर क्रोध भी श्राया, किन्तु वह्‌ सयमकीचादरसेस्वपकौ 
उपे रहा ) माश्चर्यं भिध्ित क्रोध त्यिवेस्वुल जौयने रगे तो श्रप्ररयारित्त 
षप से उनके सिर पर चषिमो वे चन्द दुवे भ्राकर गिरे} 

भद्मरे ) ... विमलये क्या 1)" 

मनीष ने चूडियो केउन टुक्डीको हाथोमे उटठाकर श्रचभित कन्दु 
प्राशकित नजरोते ऊपर देखा 1 लेकिन वदहापर उसे कोभी दिखाई 
ने दिया। 

मै सम गया मनीष 1 ....उपर जू कोईन कोईहै 1... देव, तु 
मेन्धोधफासहारादे,. म इस खिडकी के छज्जे पर खडा होकर देलता हु... 
कपर कौन दै, जिसने हम लोगो प्रये काचके टुकडे फंके है ।” 

भ्तेकिन यार 1.. किसी मुहत्ते वाचे ने देख लिथा, तो क्या होगा? 
"कटी देसानहो, हेम लोग किसी उलन मे फस जाये । 

“श्रेतरू चिन्ता मत कर -इस टीकाटीक दोपहरीमे सव लोग श्रपने- 
धरोमे है । ...कोई बाहर दिलार्ईदे रहाहैक्पा तुके? .बोल 1 

विमलने चारो प्रोरदेलाग्रौर मगीयकीशओर से किसी उत्तरकी 
प्रतीक्षा कयि विना वंह खिडकी पर चढ गया । मनीप नेभी उपे पने कन्ये 
का सहारा दिथा, जिससे वह्‌ लिञक के छज्जे पर खडाहौ कर छत परर देने 
सेभा 1 दोक्षण भरे छत को देखकर वह तत्कण जभीन परर क्रुदं पड़ा । 

भक्यो कया हत्रा 7?" 


^ (6 ने उत्सुकता से पृथा 1 ¬+ + „4 .2.-2015.., + 
£ ("मनीष 1 गजव दहो गया यार + ल न ट 1.) 7 
“वोत सो सही 1... हमा क्या ?“ ८८। ९५८ 
१ 


ररे मुकेतो पहलेहीशकहोगया या1..कि. ये साली वुदधिया 
हम लोगो भे भूढ योल रही है ।” 


“क्या मतलव 1” 
मनीप चा भ्रत्सुकय प्रतिप द्िगुखित होता जा रहा धा । 


श्ररेरूपा टीचर उप्र हीह उन्दै रस्सियोसे वाषरखाहै इन 
कमीनोने 1 मने भ्रपनीम्मालोसे देवाहै वह रस्सियोसे वघ हृ पूषमे 
पडी! उनकेगुहमेभीक्षडादुसाहृ्राह क 

है भगवान्‌ येका न्यायहैत्तेरा विमलश्रव।! श्रव क्या 
होगा। हमे क्या करना चादिये 1 

“वलो भागकर स्कूल चलते है 1" 

“स्कूल । रूपा टीचर को देसी स्थिति मे चयोडकर्‌ ? 

मनीपनेदहैरतरसनेकहाथा। 

धरेतुम च्लोतोसही1 येवक्तवर्तेकरनेकानहीदहै!' 

श्रौर विमल तथा मनीव वेतहाशा भागते हुए स्कूल चले श्रि 1 

कक्षामे उस समय कोई टीचरनयथा । हाफते हये, उन दोनो ने जवकक्षामे 
प्रवेश किया, तो वहा उपस्यित सभी लडको का ध्यान उन्हीकौ भ्रोरकेन्धितत 
हो गया । कितु विमल ने श्रपनी श्वास समन्यदहोने कामी दन्तंजार नही 
कियाश्रौर कक्षा मे सव लडका को सम्बोधित करना प्रारम्भ करदिया या! 

"साथियो । अपनी ख्या टीचर, जौ पिचछले तीन-चार दिनोसे 
स्कूल नहीश्रारहीहैन। हम लोग भ्रभी उनके घर गयेयथे। बहा उनकी 
सासने हमे वतायाकि रूपा टीचरशादीमे गई हूईर्है। लेकिन, श्राप 
लोगो को जानकर आश्चय होगा, कि हमने उन्हे वही, अपनेहीघरकी छत 
पर रस्तियो सेव्ये हुये देवाह 1 हमलोगये भी जानतेर्हु,किये सव 
उनकी शादीम दिये मये दहेज कोलेकरहु्राहै। भ चाहताह हम 
सब लोग य्रभो उनके घर चलं रौर अ्रपनी दरीवर को उन वहशियो, कमीनो 
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क चुल से ुढाय । व्या क्या श्राप सोग षस काममे हमारासायदेने 
किये तैयार है? 
विमत फा इतना कनाया परिउस 7मरेम उपस्थिन सभी लड 
जोश-राश के साय बुन्द श्रावाजा मे विस्लाने लमेये हाचयो। हम 
सवतंयारहै। 
देखते ही देवते पचास साठ लड का समूह स्रपनीक्क्षासे निकल 
कर चल पडा । उस श्नोर, जहा उनकी प्रिय टीचर विसो बहलिये बे शिक्जे 
भे फस कर यातना ष सलाव मे इव उतरा रही थी ! उन, इन्मान वै रूपम 
चे भेदियो को सवक सिखाने, जो चादौ के चन्द टुक्डोकेतियेविसीभी 
दषरे इन्पान के प्राणा तेने म भी नही हिचकिचाते । विद्यालय परिसर भेसे 
गूजसतेजो जो द्यात्र राहमे मिते, वे उस समूहमे शामित होते गये । 
होते गये। 
डक पे निशात मुष्डवेसाय ल्पा धर्‌ प्रहुचकर जव विमल 
जोग-खरोष मे साथ दस्तम- दी, तो दरवाजा पुन उसी श्रौरत ने खोला । 
विम ्रौर मनीप उस भ्रौर्तसे नई वात किये विना कमरे मेसमागधेश्रौर 
अन्दरके वरामदेमसे होते हये सीदियो पर चद गय 1 वह प्रौढा हतप्रभम सी,ये 
सब नजारा देतो स्ट । इती के साय लडको की ऋद्ध भीडने उत महिता 


गुल सुनकर द्वार 


चते पर पहु चकर विमत श्रौर्‌ मनीपनेजो हृदयविदारक दय देषा, 

तो उनकी प्रासे सराध्र, होउटोयी! 
उन लोगो ने पुरीं 
श्रौ उसके जिस्म पर वधी 
स्याह्‌ पड गया था, 


सेष्पाकेमुहमे टूसा गया क्पडा निकाला 
रस्सिया लोल डाती 1 धूपस्रे उसका शरीरन 
श्रपितुसात भुनसने से कही कटी फफोते भीषड 

गयेये। वन्धन मुक्त हौतिहीस्पाने फफ फफक्वर रोते हय उनदोनोकौ 
भरपनो वाहोमे भर्‌ रिया । उसका ण्ठ श्रवख्द्धहोरहा था इस निये वह्‌ 
भीनवोल सकी) वे दोनो सहारा देकर 

लेकर अ्रयेतोस्पाने रसोई को तरफ 
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षरारा विया, गहः प्हुचकर, सनेव जो द भी मिला, वह्‌ उस वर टूट 
ष्ठी 1 खेम गाति देकर स्पव्टलोयया धातरि उसे दौ-तीन दिन भूषा 
रसाया वा। रसौर मे देखने परर विमन प्रौर मनीपको भोदुघभी 
भिला,स्पा को बडेस्ेह्‌ से सिताक्रर उसे पानौ प्रिताया भ्रीरिर्‌ 
रहारा देकर बादुरते भ्रपे। 

उन लोगो षौ यह देवर भाव्यं वे साय प्रसन्नताभी हर्षी 
पद्ध भीडनेषूपाके सास्र-र्वसुर कौ मार-मार कर उनके हालत दयनीय 
वनादीथी। 

इसी-यीच शायद क्सीने इस घटना वधे खयर पुलिस कोदेदं 
थी 1... प्रर सूचना भिलते ही पुलिस वहा पट च चुकी थौ । पुलिस यदि उष 
समय वहा न पहुचतीतो तदकोकौ कद्ध भीढन जागे उस दम्पति का मपा 
दश्च गरती । पुलिस इन्सपेक्टर ने ब्त ही उन दोनो को हिरसतमे ले लिया 
या। ये सव देलकफर विमल श्रीर मनीपकी भ्रां विजय ने उन्माद से चमक 
उडी धो) विमल ने दइन्सपंक्टर साहुव के इस कृत्य को सराहते हुये कहा था । 

““इन्सपैक्टर साहव,..ले जाइये इन क्मीनो फो 1 ...मे समाजके 
दुर्मन है) ...देशके दुश्मत है? पेते के लालचमेये इन्सान कोजान 
तकलेनेमे गीं भुक्ते} जव तक एषे भ्रसामाजिक लोग हमारे समाजमे 
रहे, दहेज दानव दमारौ बहन, वेदियो रौर बहृश्नो के राणो 
की श्राहुति तेता रहेगा ।..हेमारे देशमे श्राजभी देते कुटिल लोय दहै, जौ 
जौक बन कर हमारे राष्ट वा दून चरस रहेर्ह।.... हमेएेते लोगो को चुन 
चुने कर खत्म करना ! 

श्बेदे 1 ..हमे नाजहै तुम जते देशके भावी कणंधारो पर 1... 
तुमने श्राज कानून की मदद करके जिस प्रकार श्रपनी टौचरके प्राणोकी 
राकी है... बौशिश करु गा,...सरकार इसके लिये तुम्हे इनाम दे 1” 

इन्सर्ैक्टर सहव विमन्त श्रौर मनीष कै कधो फो धपयपाकर, उन्हे 
शाव्ाशी देकेर्‌, श्रपनी जीपमे जाक्रर्वंठ गये, जिसमे रूपा के सास-श्वसुर 
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फो पहते ही वैडयाजा चुकाथा !....प्रौर वह जीप धूल उड़ाती वहां 
से चली गई । 

“भरच्छा भाद्यो...-्रव प्राप, सव लोग भी स्कूल चलिये 1....सूपा 
दीदौ... प्राप श्राराम कीजिये! "हेम लागोँको श्राप हमारे जीजाजी का पता 
दे दीजिये, हम उन्हे देलौप्राम दिये देते है ।" 

स्पा करा अशररवाध फिर एक वार ठह गया था 1....उसने विमल भौर 
मनीप को श्रषनी वाहं मे भर कर उन पर चम्बनो कौ बौछारकरदीभथी। 
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“नो योर ्रोँनर, ~-ये मनघडन्त कहानी है । ...सच्चाई ये है, कि चार- 
दात मी उस शाम कुमुम देवी जव ्रपनी पडौसन वुमारी सूनीता को साथ 
सेकर मन्दिरमे पूजा करने पटुची, तो मन्दिरमे ही श्रपने स्रायियो के साथ 
बैठ कर शराव पी रटे मुल्जिम उमेश ने, उन्हे मन्दिरमे जाने से रोका 1... 
कुमुम देवी द्वारा जव उन्हे रोके जाने का कार्या पृच्छा गया तो उसने तड 
खडाती जवान से बताया वि सुनीता नीची जाति की लडकी है 1 इसे मन्दिर 
भेप्रवेशकरने की भ्रनुमति नही है । ....तव कुसुम देवी ने णिति से चेहरे से 
व्यग करते हये कटहा-- "वाह्‌ । तुम इस मन्दिरमे वंठ कर शराव पी सकते 
हो 1 ....तुम्हारा कुत्ता यहा वंठकर बुम्हारे द्वारा खा-लाकरकफकीजारही 
"मीट' कौ हदिडिया चवा सक्ताहे..श्रौरये इन्सान. -इस मन्दिर मे प्रवेश 
नही पासकता 1 . क्योकिये अद्यत ..-मनौर तुम यहाके पुजारी कै लडके 
हो ?१... मोर रनर .- इसे प्रकार बात बढ गरईश्रौर दौपावली की वो किल 
मिलाती रात कुसुभ देवी के जीवन को श्रधकारके मेवर के हवाले कर गई । 
कुम देवी के विरोध करने पर इसने श्रपने साचियो के सहयोग ते उन्हे 
पकड कर उनके वालौोमे वम की लहिया बाध करश्रागलगादौ 1... ये हादसा 
मुल्जिम के इसी कारनामे का परिणाम है \.. कुसुम देवौ के प्रस्पताल मे 
कलमवद्ध किये गये बयान ग्रदालत के समक्ष पेश क्रि जावचुकेरै (श्रव्ये 
इस घटना कै कुद चर्मदीद गवाहो को श्रदालत्त बे समक्ष वेश करै की 
दजाजतं चाहुगा 1” 

""इजाजन्त है 1" 

न्यायाधीश महोदय कौ अनुमति पाकर वकील साह्व के दशारे पर 
सुनीता विटनेत वँक्स मे पहुच गई । पूखे रूप से निर्भीक होकर, श्रात्मविश्वाद 
रै साय | ग्ना पर हाथ रवेर उसे विधिवद्‌ सच वोतने कम एप दिलाई 


भई, उसके वाद उसने श्रपना वयान दिया 1 इस प्रकार मुकदमा कई दिन 
चला भ्रौर श्रन्ततोगत्वा न्यायाधीश महोदयनं उभेशकोएक वर्पकेवठोर 
कारावास्त की सजा सुनादीभी। 


उमेश दादा फे प्रावरु से सारे मुहत्ते वाले परेशान है । दरूुकानदारो 
से मुष्तमे मात दीनकर ताड फोड करना, राह चलतो को छेडना श्नौर मुहत्ते 
की बहू-ेटियो के साय ब्नभदर, श्रश्लील व्यवहार करना उसके प्रिय शौक है । 
उपतके वृद्ध पित्ता भी श्रपने इकलौते वेटे की हरतो से बहुत चिन्तित व दुखी 
है) शासं पास फै मिरुत्ते लडको क्री टोवी ऊधम मचाने मे उसका साय देती 
है 1 इसलिये उसके हौसले बुलन्द होते जा र्हैर) सुनीता कै पिता शकर 
दपाल एक साधारणा अ्रघ्यापक ये ) उन्हे सुनीता का उपरर के खिलाफ श्रदा- 
लते मे बयान देना सालने लगाया) 


“तूने उमेण के खिलाफ श्रदात्त म बयान देकर अच्छा नही क्या 
वेदौ 1...प्रब, श्रव जववोजेनसे दहु होकर श्रायेगा तौ हूम लोगौ का 
भीना दुह्‌ कर देगा !'" 


“इन्साफ की कुर्सी पर वेठकर "साय करने वाते का दायित्व जित्तना 
महत्वपूरं होता है, उसपते कही भ्रधिकं महत्वपृणं दा्नित्व गवाहो का दत्त 
है पिताजी । श्रौर फिर, जुल्म सहना भी तो उतना ही भीषण श्रपराध 
है जितना जुस्मकरना 1“ 


लेकिन वैदी तालाव मे रहकर मगरमच्छसेवैरपालनाभीतौ 
खेत्तरनाक है 1” 


^ पिताजी, दुष्ट प्री कैवत्त श्रपने वैरी पर ही भ्रा्मण नही करता 
वौतो कसी को सी अयते शिक्जेमे लेकर हानि पहुचा सकता! देलेमे 
उत शरकतिविदीन करना निता.त श्रावश्यक हौ जाता है । श्रौर फिर कौर 
करन्तिकारी श्रान्दोलन चलाने वे निये, ्राहृति तो देनी दी पडती है . .1एक 
सीणस्वयकौ मिहष यर्मम दवाकर रेते छाया-दाद इृक्ल वा सूवपात पर 
जत्ता है, जो बरसो तक जग को छाया देता रहता है } ग्रपनी मिति-रक्षा 
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दतु कभी मुर्ग भरने जौवन का भी बलिदान करना पड़ा तो कोह गम न हौगा । 
-गवचपन मे श्राप हीने तौ सिखाया है पिताजी, की श्रपमानजनक, वम्बी 
जिन्दगी से सम्भानित्त जीवन चन्द लमहो का भी श यस्कर दै!“ 

पितापुञ्रीमे मर्तक्यनहोसकाथा। शंकर दयाल भी ने निश्चय 
करिया कि वै उमेश केजेलसेद्रूटनेते पटतेही भ्रपनीयिनमा कौ दोनी 
वेदियो, सुनीता व श्रनीता के हाथ पीले कर डालते \....इसके लिये उन्दने 
युद्धस्तर पर प्रयास भीश्रारम्भकरे दिये ये) ..-लेकिन ध्रा्यिफ विक्षिप्ता 
श्रौर दहैजदानव उनके प्रयत्नो को विफल करते गये....करते गये 1... सन्तोषी 
शकर दयाल को, जीवन मे पहली वार प्रायिक इ्भावे मै अभिषात 
कियाथा। 


एक वपं का श्रन्तराल समाप्त होने पर उमेश जव कंद से द्ुटा तो 
उसके प्राकरोश का ज्वालामूली फूट पदा ।... मर जिस सुनीता का अद्रुत हनि 
कै कारणा, उत मन्दिरमे प्रवेश करना थव(रान था, उसी वे धर मे श्रपते 
साधियो के साथ दिन-दहाडे धूसकर उसने, सुनीता के उजाले दामन को स्याहं 
केर डाला । श्रातकरित, सहमे से महत्ते वाले पापाण-मतिमा बने, प्रयराई 
शालो से ये श्रन्थ होता देखते रहै 1 उन सुत्रस्त गलियोमे उटीजुत्मकी 
भमक ने एक भौर एूल को भुलस्ना दिया या । 

उभेश को फिर एक वर्षं का कारावास हो गया, वेकि सु्ीता का 
मन प्रस्ता के प्रहास से बुभ गया । उतने श्रपनो इज्जत प्र हुये हमले से 
प्रधिक शम दस्र वात पर थी, कि दिन~दहाड़ेनो लम्पट घरमे चु वर्‌ उका 
जीवन बर्बाद कर गया श्रौर मुहल्ते के सहस्तो “युवा” शरोर ““मरदं" लोग 
तमाशबीन वने देखते रदे, ये सहस्त्रो “मर्द” भी अके उमेश के समक्ष दीवार 
बन जाने का साहसनजुटा पाये । उनकी कायरता पर प्रधिक लज्जित व हेत- 
प्रभ थी वह ! ... सोक लाज के कारण उस्नने पढाई भीद्धोडदीधी ) समाज 
मे श्रपने प्रर भ्रपनी विरादरी के मान-सम्मान को, भ्रषनी धरूमिल मिति को 
पुनः स्थापित करने के लिये उसने जो श्रन्ति लाने वा स्वप्न सजोया था, वो 
श्र च्रुरह्योकर्‌ विवर गया था। उने निराशा दस्र वातसेथीकिदत 
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महापञ्च म बह प्केली रह्‌ गई थौ 1...नितान्त श्रकेली ।....निषटः श्रमती । 
स्वय को ्रकेली पानर उसका मन श्रवश्य बुक गया था, किन्तु उसनेस्वयको 
इस येहाद मे श्रकेते नडे पे लिये तैयार करने कौ प्रिया को ब्रवाध गतिसे 
गरतिमानु रला था ! उशके पिता उसकी इस भ्रान्तरिक "गति" से श्ननभिज्ञ ये । 


वे चाहतेये कि सुनीता कोई काम करे भौर वक्त का मरहम उसके धावोफो 
तिरोहित करदे । 


वेदी । “गरु घरमे पडे पदे जी श्रीर खरावदी होगा ।*““"यदि तु 
भ्रव प्रपनी पढाई जारी रखना नही चाहती, तो किती छोटे मोरे स्कुलमे, 
छोटे वच्चो फो पदान वा काम ही क्योनहीकर लेती“ "कमते कम 
वैरा मन इसश्रोरसेतो हटेगा !"” 

“भाप कहतेहतोये भी कर देती हि पिताजी ।" 

सुनीता ने सहमति प्रकटी तो शकर दयाल जी ने श्रपने एक जान- 
कारसायीदेस्छरुलमे उसे भेजा । तेदिन वहां उपक प्रचरन काल्विनान 
र्हा, जव शकर दयाल जीके मित्रने दी उत विस्फारित नेत्रो से देखा । 
“तो तुम हो शकर दथाल की बेटी । “ 
५। "जी १ 1" 
सुनीता ने गालीनता से कहा ! 
६। “चच तो तुम्हारे महूत सुने ह, लेकिन तुमसे साक्षात्कार भ्राज हीहग्रा 

“जी०५§ § 1 + 

सुनीता तत्भषण क्िचित चौकी, तो शकर दयालजीकेमित्रनेर्जैसे 
उपे प्र््ना दिखा दिया 1 


ठुम जेसी बदनाम त्की को हम भ्रपने स्कुलमेक॑मे रख सक्ते 
ह?" हमे भने सुल कौ साल नही गिरानी है 1. ..जो लडकी स्वय श्रपना 
चरि निर्माण न पर सदी, उत्से विद्याथियो के उर्जवल भविष्य निर्मासकी 
भाता वंसेी जा सवतो है? 
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सुनीता बौ काटो, तो सुन नही! यै उ्के लिये भ्रपमान की 
पराकाष्ठा यी । यहाँ तक क्रि भ्रव सुनीता की वदनामी कौ छया उसकी 
छोटी वहिन श्रनीता के जीवन पर भी पड विनान रह सकी 1 उति भी भ्र 
सहपाध्यो वे समक्ष करई वार भ्रपमानित होना पडा। इन सव चटनाश्रोको 
शक्र दयाल जी मूक दर्शक वने श्रसहाय से, देवते रहे । उनत्रा भ्र््तदनदर प्रति 
दिन द्विगुरिति दोताजार्टाथा। 

ववत पल लगावर उडता गया भ्रौर उमेशजेलसे रिहाहीकरमग्रा 
गमा 1....विन्तु उसकी उच्छु खलता व कूटिलता मे कोई कमी न श्राईृथी। 
श्रव भी उसे चेहरे पर पश्चाताप की शिकन के स्यान पर इन्तकाम की 
श्राकाक्षाहीथी \ उसके पिता पण्डिन द्वारका प्रसाद ने ठते बर्ईवार 
समाने क! प्रयास कियाथा। 

“वेदा 1 ...तेरे करकं तुभ दो वार जेत भिजवा चुके है । श्रव भीत्‌ 

सन्मे तज कर, वर्मच्युत क्यो है ?...प्राविर तु चाहता कणा दै ?....४पने 

पिता के वुढापे कामया हश्च करना चाहता हतर ?. तु अपने पताका 
जराभी खयाल नही है ?.. -दुनिया वालो वे वच्चे जवान होकरमावापके 
इषे फी वैसाली वनते हु.-म्ौरतू 1.तु मुम दृष्ट, भ्रसहाय के लिये 
नासर वना हृश्रा है 1” 

श्म्मापतने भी तो मेरे पोदाजी को कितना दुख दिया है पिताजी 

उमेश ऊ इस प्रतिवाद से श्रचभित हौ गये ये पण्डित दारका प्रसाद ॥ 

श्ववैने । मने क्यादुखदियाहै तेरे दादाजो वा १ 

“अपने पूवेजो के जिस मन्दिर मे उन्दने श्रपनी जवानी मे रिस नीची 
जाति वाले को चुने नही दिया या...ञ्ापने न जाने किन लोगो की वातो भे 
आकर, सव तरह कै लोमो दो मन्दिरमे घुसने की इजाजत देकर, सारे मदिर 
को श्रष्ट कर डाला ।....इसी गममे तो उनवे प्राणा पेरू उड गये ये {“ 


|" 


'प्मगवान्‌ तो सर्वव्यापी है मूलं । सव जगह विद्यमान है । भला 
उनके दशन पर अक्ुश लगाने की हम इन्सान कौ क्या विसात ह 1" 
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हशर शताव्दियो सेजो चज क्रते श्राये हवो मतद रौर 
भरापनोप्राजकररहैरै बवोसहीदै? 

उमेश कौ भ्रावाजमे न्यगकापुटथा) 

भ्रगर किन्ही श्रजतकारणोसे कोष कुप्रथा चल प्डं तो क्या 
उसक्रबारेम जानकायीहौने परभीउसे सुधारा नही जाना चाहिए) 
श्राखो देली मक्खी निगली जा सकती है भला 1 श्रौरफिर तुम पहले स्वय 
कोतोदेछो ! तुम खुद वहं वैढठ काशरावपीते हौ माप्त खतेदहो 
जानवरो कौश्रपने साथ रखते हौ । किर इसानके प्रवेश पर एतराज 
करने वाले तुम होते कौनहो । खली दिमाग शतान का घर होतार 
निखब्दुहोनः। उल्टी सीधी बात सोचे टी) श्रे प्रपना भविष्य बनने 
कै बारेमे तुम क्यो नही सोचते) यदि तुम्हारा यहीहप्लरहा तोवो दिन 
रुर नही जब तुम्हारे खनेके भी ललि पड जायगे। 

म्ोष्को पिताजी! श्राप तो वेकरार ही चिता करर! 

तना विशाल व प्रसिद्ध मदिर है श्रपना! दसम जितना चढावाश्रातादहै 
उससे हमलोगठाठबाटसे रहतोरहै्ह। प्रप क्या बहते है किरम 
कोल के वैल की तरह दिन रात पिस यर श्रपते देशने वेलने बे दिन बर्बाद 
व्रलू ? 

उमेश की इस बात परदारा प्रसादनी ष्यग सेहेचिना नरह्‌ 
सकफे । 

हव रेसनेखेलनेवे दिन) सारी दुनिया कोरूताकर तुभ एव 
पलकीभी दसी भिले तो लानत हैरेसी देसी पर। त 


एवः दिन अव पण्डित द्वारः प्रसाद जी भ्रपन प्रूजण्रह मये एक 
वच्चा वेतदाणा भागतः हरा उनदं पास श्राया । 
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पण्डितं जौ १ ...पण्डित जी 11" 

उसके घवराये हये स्वर को सुनकर रुण्डितिजी विस्मय से दौड 
दौड परजागृहु से बाहर निकल अ्राये 

"क्या वात्तहै बेटा 2“ 

“पण्डित जौ. ~वो....वो दुलिस उमेश मैया को शस्पताल ले गई 
है 1 

“श्रस्पताल !1** 

किसी भावौ ्रन्थेकी प्राशकासे भयभोतहो गयेये पण्डितजी । 
उनके जैसे दिल-भ्रो-दिमाग के तोते उड़ गये ये उस पल 1 

“ह पण्डिते जी |" 

“लेकिन हृभ्ा क्या वेढा ? 

“करु लडको से उनकी लड़ाई हो गई थी 1....लडको ने न्दे उण्डो 
भौर पत्रो से सहुलुदान कर दिया था ।....बो.वो वेहोण हो गये 
ये ।.-श्रोरवेहोशीकी हालत मे सवलोग उन्हे रास्ते मेही पडा छोड 
गये थे 1....उनके मधे ग्रौर श्राखौ से बहुत सून वह्ादै पण्डित जी- श्राप 
"प्राप जल्दी से म्रस्पताल चलिये 1" 

पण्डित हारका प्रसाद जी पर वच्यपतहो गया था। ये म्मपना सव 
काम-काज छोडकर भ्रस्पताल पटहूचे तो वहां डकिटिर नारगने घोपणा कर 
दौथी, कि उमेश की नेत्र ज्योति सदैव के लिये चली गहै ।....भ्रववो इस 
दुनिया को कभी नही देल सकेगा ।..-.पण्डिते जी पर एक मौर पहाढ टट 
पडा । उनकी दृद्धावस्था की सध्या परणं ह्पसे गहन श्रन्धकार मे दूव गई । इस 
दुषंटना ने मुहत्ते बालो मे एक श्रद्ष्य प्रसन्नता की लहर व्याप्त हो चुकी 
थी । श्रान्तरिक रूप से सभी प्रसन्नये । शश्रच्छा हृभा..--सरे मुहल्ले मे 
श्रातिक फेना रसा था! ..-श्राचिर हर इन्छान को प्रपतने कर्मो काफ्लतो 
भोगना ही पडता है ! ...-यही .. इसी धरती पर ।..--इसी जनम मे ।'“ 

उभेभपे घाव लयमममर चुङेये।! दोचारदिनिमे उवे प्रस्पतात 
सेष्ु्रौ मि्तने बाली यी। पण्डित जी चिन्तामे धृते जा रह ये ।....प्रव 


कैसे कटैगा उरश का श्न्धकारमयी जीवन ?...कौीन उस कंसे श्रपाहिन कौ 
श्रपनी लड़की देगा ?....कौन लडकी उसम्रन्ये कौ बिं यन कर जीवन 
गूनारमैकौ तयार होगी ?...कैते चलेगा उनका वंश ?..--रपने मने 
निरन्तर कौधते इन प्रन का उन्हे कोई उत्तर नहीं सक रहा था! 

"मरीज को भोपरेशन के लिये ले जाना है,..प्लीज आप लोम बाहर 
चलियै 


रसं ने जव उस वाड प्रवेश करके पण्डित दारका प्रसाद जीश्रौर 
उमेशक़ कु दोस्तो से बाहर जाने का भ्रनुरोध किया तोवे सभी हतप्रम 
हो प्रये। 

"प्रोपरेशन ! 1” 





पण्डित जो फो जैसे श्रपने कानों षर विण्वास्नट्ग्रा थाउस षल! 

4 जी ; 1, 

न्ने श्रपनी यात कौ दुष्टिकरदी यौ) प्ररे भ्रात्म विश्वास्ते 
सापर। 

"तेविन,डोवटर नारंगतो कह रहै ये, भ्रव एषल्दोदिनरमद्ते 
परस्पतालतेषुदरी दे दें ?...प्रव यहं भ्रोपरेशन कि लिये २ 

ससे पहले विः नसं कुदं वोलत्ती, स्वय ढाँबटर नारग उस कमरेमे 
भरष्ट दूये! 

“पण्डित जौ,....ट्मारे एक भाई स्पेणलिष्ट भाज दी यद पदुचेहै, 
"“उन्टोने पदी सलाह दी है ।..-पाप निरिचिन्ते रहे, ईष्वर नेषाहात्तो 
च्छा होणा ..-सीजिपे-.प्राप दरा पर प्रषने हृर्ताक्षर वर्‌ दीजिये 1" 

डोक्टर नारयः एणरे पर उनके साय प्राह एक पन्य ममंनेषएव 
पष्पर्‌ रणा फागजप्रौरपन पण्डित यी कोप्रोरयदढा दिपे...-प्रौर विरिमन 
रि पण्डित जीने नुग्वाप्‌ उत्त पर हस्ताक्षर कर दिपे 

तोन घन्टे षेः पष्टप्रद इन्तजार के काद प्रापरेन व्विदरम्‌ निक्त 





कर्डरिदिरमारेग ने पोषण मो. कि उपेत सौषधम एक मप्न 
प्रोपरणन किया गया 1... उमकीनेवस्तोगि मौटथाह है 1 होकटर यार 
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की इस श्भूतपूरवं उपलन्धि से वहाँ प्रसन्नता की. एक लहर दौड गई 1 पण्डितं 
जीके दिल का वोभः हल्का हो गया धा तत्क्षण । उनकी धातं प्रसप्तता मे 
साश्व. द्यो उढी थी । उन्होने कृतज्ञता प्रकट क्रते हुये, डंक्टर नारग को 
वधार देने के उपरान्त इस श्रपरत्याशित सफलता का रहस्य जानना चाहा" तो 
उनके चेहरे पर फंली सफलता की रामा पलत भपक्ते ही तिरोहित हौ गई। 
उन्होने श्र पूरित नेत्रो से बताया-'“पण्डित जी, दरसल यहा कोई आई 
स्पेणतिस्ट नही राया है 1...-ये .. ये सव इस पय का कमाल है 1“ 

श्प 11" 

पण्डित जी शश्व चकित से उस कागज के टुकठे को देवने तमे जो 
डोक्टरनारग ने उनकी श्रोर बढाया था । 


श्राप सुनीता को जानते हन । 

"ह ह॑....वो श्रपने शकर दयाल जी कौ लडकी 1" 

सुनीता कानाम श्राति ही उनके चेहरे पर श्पराध-वोध भलकने 
लगा । 

“जी हा^.ये पत्र उसी का है... प्रन्तिम 1....उसने भ्रात्म-हत्या कर 
लीहै।'” 

"श्रारमहत्या 11” 

"लेकिन... लेकिन... वो... 1” 

“राप इसे पढ सीजिये .-सव कुद सम जायेगे ।" 

डोक्टर नारग की सलाह पर, हतप्रभ से पण्डित द्वारका प्रसाद जीवो 
पत्र पठने लगे, जिसे बहा उपस्थित सभी लोग वड ध्यान से सुनने लगे । 
त्िवा था- 

भ्रादरणीय पिताजी, 

मेरी जिन्दगी भ्रव भ्रापके लिये नामूर बन करर गर्दहै नहीं 


५ नि मेरे उड हए, स्याह गुलशन को श्राषगे सुन-पसीने का चन 
मल । 


भेरी श्रन्तिम इच्छा पदौ होगी कि मेरी श्रं भ्रापञ्मेश पौहीदे 
देँ । मुभे दिष्वास है कि उमेश जबमेरी ्रालोसे ये दुनिया देषेग, तौ 
उत्त समम उसकी श्रातो मे उच्य. खलता व श्राक्रोश वे स्थान पर शालीनता 
व ममता होगी । .-भ्रौर वो स्रस्त यलिया, जिनके संत्रास शी तपिश से 
उसमे खित फूल मुरा जाते है,....फिर प्रत्येक फूल की श्ररुणिमा वो सदै 
कररख सकेगी 


भ्रापकौ याद होगा, मैने एक वार कहा था कि--एक बीज स्वयो 
मिदर के गर्म मे दबाकर रे द्यायादार इक्ष का सूत्रपातकर जातादहै, भो 
वस्सो तक जग को फल-षूल ब्रौर छाया प्रदान करता रहता है ! “-प्राजै 
भीस्वयकोभ्टरीमदवारदीहूं। मुकेभ्राशादही नही श्रपितु पूं विष्वा 
करिमेरे बीन से प्रस्फुटित कल्पतरु युगो-गुगो तक जन-ेधा करता रेया । 
श्रपनी इस श्रमामिन वेदी को क्षमा वर दीजिये । 
श्रापकी मेदी, 
गुनीता। 
श्रालोके रूप मे नव-जीवन पकर उमेश, सुवक्रते एवर द्याप्तजीषैः 
पैरोमे गिरपडाथा। शकर दयालजी वैदिल फा एपमात्र योम उनपणे 
छोटी चेटो भ्रनीता को उमेश ने श्रपनानि का सक्त्पत्े तिषाया। 


(9। 


परीचिका 


चचल-चपल नयनो फी स्वामिनी, लावण्यमयी, कामिनी, .. मे सूपसो 
भ्रव भेरी पत्नी है । एकः दिन धा, जवेर्मे दसी एकः कलक पाते फो भ्रातुर्‌ 
रहता था । जिस दिन दस स्य-रध्मि मे नहा न लेता, यँ सूरजमुखी, सिल 
नपाता! .-प्रौरप्राज ! .“प्राज वहौ खूप लावण्य मेरे साय, मेरे पलंग पर 
निरवंस्पर पडा है ..प्रौरमभेरे चचल मनसे, उमगो षा त्ुफान पौरो द्वुर टै । भेरी 
नजर उसके जिस्म पर नदी भ्रपितु उस “क्तोक पर टिकी है, जिसने श्रभी- 
भ्रभी श्रलाम बजाकर मेरे रपनो के णीशमहल गौ तहतनहस पर दिया है । 
उनीदा हृभ्रा र, इसके चेहरे पर्‌ श्रतामे कामो भ्रसर न पाकर, ढैरसा 
सहत वटोर फर ते उदाने फा प्रयास करता हूं । 

"सीमा 1 ....सीमा उटो,.-.ः वज ग्रमे है ।" 

वह्‌ करतवय) लिङिति नीद ते उपक दामन ग्ड दोष देते 
दो क्तीन प्रयास प्रौर भी, जव विफ़तहूये, तो र्वे वेचनदहो ज्या! सातवनेसे 
मेरी षंष्टरौ कीश्िष्ट शुरू दौ जयिगीर्भरौर छं क्नेतकसीमा फी 
नीददही नही सुनी दै! ...प्रान फिरदेर से फेदटरी पटू गा 1....फिट वही वात 
से लिटकिट! नही चाहता कि वास के चैम्बरमे पटूवकर फिदजन्दी 
रवादो कौ पूनरादृत्ति हो, जिन्हे एक वार शुनकर मै तिलमिला उठा या । 

“मनीष 1 ...प्राज तुम फिरदेरसेश्रायेदो 1" 

"तर,.."वो....दरभ्रसल { 

"सर. नेर्द-नर्ई शादी जोहई दै!“ 

यांसकेपी ए-बौ श्रपना पक्षधर पावर्‌ मनि प्रपने चेहुरेषपरपृते 
श्रपराध बोध बो पिरियाहट मे बदल कर धो डालना चाहा, तेकिनि वसकी 
तनी हई भवे मेरे हौसले पस्त क्र गद्रं। 


रोज-रोज देरभने षने फीदयुट दी जपे 11“ 


मुभेकाटोतो सुन नही । निरुत्तर हो गया था भँ उस पल 1 जीकिया 
प श्रफसर कौ परनपएटी प्र एव पूसा जड दर. दुसरो की खुशियो से जलता 
दैये। उस्रस्मयतोर्व वहां से चला श्राया .तेकिन ये प्रश्न मेरे गरन्तर कौ 
तेब हीते सालतार्हा है । "क्या वास्तवमेरमेने दूषरी शादी करके ्रपराध 
क्या है ?.. भौर इसी प्रण्न के मानिन्द मेरे स्मृतिपटल पर रशिम का मोहक 
चेहरा हर परल तैर तैर जाता है „क्या वास्तव म उसके साथ श्रतिशय अत्या 
चारदहृप्राहै ?.. कंसे क्टता दोगा उसका एकाकी जीवन ? उसकी जिन्दयी 
मे, प्रवतो नीरसताने विकराल ल्प धारणा कर्‌ चिया होमा । प्राजक 
नारी चाहे शिक्षित है, मुरक्षित प्रायिक घरातल पर खडी है, हर क्षेत मं पुरुप 
के कन्पे से कन्धा भिलाकर चलने मे सक्षमदटै, .फिर भी ग्रवला है 1 भ्राज 
भीञ्पे पुष्पके प्रधरय की भरावश्यक्ता है। ग्रति प्रदत्त उसके कोमल 
व्यक्तित्व कीरा पिता, पति श्रथवा पुव के सरक्षण मरे ही सम्भव है 1, 
तिस प्रर परित्यक्ता 1 उक तो समाज पर भी सामान्य नजरिेसे नही 
देलता । , फिर दसो परिस्थितियो मे तो उस पर किती न किसीप्रकारषा 
साधन लगना भ्रवश्यभावौ है । पुरुप प्रधान समाज मे देसी स्त्री पर जाने कसी. 
कसी नजर पडती होमौ 1 

"योडी देर दे श्रौर सोने द्र ।“ यही सोचकर मै विस्तर से उठकर 
नित्यकमं से निवृत्त होनेमे सीन हो गया। 

बायरूमभेमेराकोईकपडानया। वो्सिरूममे भ्राकरवक्सेमेभे 
भरडरवियर दनियान निकाले श्रौर वदसे पर वैतरतीव से पडे शट षैन्ट उठाकर 
वायसूममे ही चला भ्राया। भरचानव वाथल्म की तिखालमेलुसी हृ 
तोतिया पर्‌ ध्यान ग्या। तौलिया सीलनमे पडे रहने से बदबू छोढने लगा 
था। सव वातो को ्रनदेला षरकै फटपट नहा कर पैन्ट चढयया, तो उसमे 
बटननहीथा। न जाने यो, उस प॑न्ट को देवकर फिर एक वार रष्मिमेरे 
सृतिपदल पर इश्यमान हो यई। चुलबुली सौ । मुस्ुराता बहरा लिये । 

दे शोमान्‌ जी । भ्रव उठना नही है । सवा घ वज रहे्है। चलो 
भव प्रच वच्चो पो तरह वायख्ममे पहचो । . भने सव कपडे प्रौर तौलिया 
प्वद्यि है 1..बच्चो षो तरह्‌वेनट ब बरन तोड लातेहो }....टाद दिम 


मरीचिका/39 


है 1....प्रय उठे 1" 

"हे भगवान्‌ ठेसीबीयी गिमीकोनदेना, जो तेना कै वमाण्डर 
मी तरह हरदम हूवुम चताती रहै ।....प्राविर्‌ उठाहीदिपान 1” 

“मै चती जाङंगी न 1 ....तवे पता लगेगा 1 ....सव काम किया कराया 
पित जत्ताहै न)” 

क्यो 1... तुमक्हीजारहीष्टौ ष्पा?“ 

एहाः१८ 

"्ेकिन कहां?" 

"मायके ।* 

"वैरी गुड, डातिग कमसषेक्म एक महीना रह्‌ कर भ्राना वहा, 
तुम्हारी ्रनुषस्थित्तिमे चैनसेतोसोसङ्गार्मे सवेरेवे समय 1" 

"किर तो, जव तक रमै मायके से लौटकर ध्राञमी....तुम मु वैरोज- 
गार मिलोभे । “ 

म तैयार होकर जव वडरूममे पहुचा, तो खीजखउठा। सीमाप्रमी 
तक वेसुध पढीसोरहीधी। 

प्श्मरे 1. .सीमा, प्रभीतकसो रहीहौ। 1“ 

इससे पहले कि मेरे धेयं का बाथ टूटता, उत गूगनयनी ने नेव खोलकर 
मु निहारा 1 उसकी श्राक्पंक भ्रगढाई भी मभ वासी लगी । 

"डालिम..प्लीजतुमही चायवना लोन ।..-वि्कुटतोरेही 
है! एवःकपमुकंभीदेदेना। बडी नीदश्रारहीहै।" 

प्रोधाग्नि मे जलता रमै, विना कुद खाए-पिये ही घरसे निकल पडा1 
भ्रगर ही हाल र्हातो सीमा ते भी मेरे सम्बन्धोमे दरार पड 
जायेगी । उसका रातस्य, उसकी श्रकम॑ण्यता, उसकी गरिमा को ध्रूभित करके 
उसेमेरी नजयो सेगिरादेगे 1 श्रगररेसाहुभ्रा, तोक्यार्मैसीमाकौोभी 
चछोडद्गा? श्रवभेरेलिएयेएकनयाप्रण्नयथा। रष्मिसेभीतोग्रुदी, 
जरासी वात परतनावपंदा होगया या! शकरी एङ चिगारीनेमेरा 
धरीदा राखकाडेरवनाडालाथा) ठीक्हीतो कहती थी रशमि) म दिन- 
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क। कंसे विश्वास व्रिया जास्वताहै,पि धिना समर्पर कौ भावनाके वह्‌ दूसरे 
से निभावेया? -जवसमपण हीकलाहै तो पहले साथीकोक्योन 
किया जावे ? जिससे दूसरे यवा तीसरे साथी के समल बलाद्‌ समरप वरन 
को बाध्य होना पडे। 

भ्रात्ममयनसे श्रव निष्कयंका माखन निकलने लगा है! एक धर्तीदा 
जौ एक श्राक्रोण की आधीत धाराशायी हो चुके है, उसके प्रायरिचित स्वरूप 
भ्रव नये घर की श्रस्तित्व रक्षा गुकेहीकटनीदहै 1...प्नौर इसकाममेर्मै 
स्रव भ्रपने्रहुको बाघा नही वननेदूगा। श्रपने कर्मी के फलस्वरूप, दूटते 
बिलसते, परवेलेपन का सग्रास भोगकर मै क्यो सूलं बनू ?....प्रचानक भेरा 
ध्यान मेरे ठीक सामने खडी सीमा पर गया, जो वस स्टंप पर मु भ्रकेला 
खडा देखकर विलखिला रही थी 1 

“ह....जैसा मने सोचा था....वही हुमा 1" 

“कमा मतलब 1 1" 

शगुस्तेमे परसि निक्लेयेन ।....जरूर कुन वुद्य उल्टा सीधा 
सोच रहे होगे ¡ ....सामने से वस चली गई श्रीर तुम विचार सागर मे इवते, 
उतराते उसे जाते देखते रहे +“ 

(क....क्या....वया । 1.. .वस चली गई 2 

“जीहां मनि दर से स्पष्ट देखाहै,. ..बस एकौ..."यहा से कख सवारिया 
चटी श्नौर तुम...खडे ही रह 1....लो,...-वुम्हारा लच बाक्स 1...+भ्रव तौ थोड़ा 
सामुस्कुरादो 7? 

ग्रीरर्मैने उष सुनसान वस-स्टाप पर वनखियथो से इधर उधर देखकर 
सीमा को भ्रपनी वाहो मे भर कर, उसके कपोलो पर प्यार प्राक दिया। 


ऋ क 
गृहला 
श्रवा जवं भौभ्रपने बांके चैम्वर मे जाती है, उसका वासं 
जमनादास, भपनी प्रां पर चढा मोटे फेम काचषमा नाक पर संरताषर 
भ्रपनी ललचा नजर उसदे जिस्म पर गढ़ा देता रै । उसका वस चले, तो 
चह्वा के पुष्ट, प्राकपंक, लावण्यमयी जिस्म को सील जये वहु! भुहभे 
दात, पेट मेभ्रातहोन दहो, व्रिन्तु उसकी प्रौढ सी श्राखौ मे वासना की पत 
लिया, च्छया को देते ही श्रदखेक्तिया वरै पर उतर श्रातीर्है। - भौर 
ग्रह्वा का मनन केवल कसैला हो जाता, श्रपितु कद्ुवाहटसे भर जाता 
हः। . .मेक्रिन वह जानती दहै, कि फिवहाल इस प्रप्रिय स्थिति से वचने का 
क उपाय नही रै ! इसलिये वह्‌ दिवटेशन लेते समय कभी भी नजर उवा 
कर जमनादासरकीश्रौरनटी देखती दै 1 करई वारतोहदहोमर्श्है। दस 
मुने पसे प्रश्रीलत व भिनोने प्रस्ताव रखेहै, वि च्छ्वाका जी ततक्ष 
उवा मुह्‌ नौच खानैकोहो श्राया था! अपनी सहैलियो मे हठी, जिदूदी, 
शिली फट्लाने चाली चा भ्राज परिस्थिति षे पते मर्वरमे फस गहै 
श्रपषने वस की भद्दी से मदूदी मजाक को भी उसे श्रनदेखा, भ्रनस्ुना कर 
देना पठता है। 
“तो, तो ठुमने कया सीचा?. देखो, मेरी बाति मानोमी तो दिन- 
धरनी रात चौगनी तस्क्वी करोगी } 


एकं दिन जमनादासि ने जव च्चा के समक्ष श्रपना यह्‌ वेतुका भ्रष्न 
दोहराया तो वहं तिलमिला उठी । कहा वह पचपन वर्षीय विषुर,.. .भ्रौर 
कहां वह्‌ नवयौवना । अपनी महत्वाकाक्षी, स्वप्निल प्रालोमे ्रश्र. कणा लिये 
वहन जानेक्या सोच कर वासके चैम्बर से उठकर चली श्राई्‌। चिन 
कोई उन्तर द्वये \ शिप ए्िवटेषन्‌ त्विय! पौर हरप्रण सि जणनादास, 
उमे रोकने का प्रयासं विफल होने पर निश्चेष्ट से श्रपती सीट पर बैठे रहे । 
किन्तु भ्रव भी उनके चेहरे पर भ्रात्मगलानि या पश्चाताप कौ तपिशि नरी 
थी । उनके चेहरे परश्रव प्राक्रोघ का साप्राज्पथा । “दृप्त दषे की कुष्ठा 1 


यस स्ट से घर पृटुचते-पहु वते ऋचा मे श्रपने श्राचोटित होते मन 
कौ सहज यरने मे फिचित सफलता प्राप्त वर ली थी ("उसने श्रात्ममथन 
से निष्वर्पंका माखन निकाल लियाथा1*“अ्रववो इस कम्पनीमे काम 
नही वरेभी 1 उसे सोच मे एक स्थिरता समा चुकी वी) अपने निरयको 
अमली जामा पहनाने की एकं उढ श्राश्वस्ति 1""““विन्तु घर पटू चते हौ उसका 
सम्प्रणं जोण-लरोश तिरोहित हो गया । एकं उच्छ ल सरगोशकी मानिन्द 
कुलाचे भरता उसका निर्णय जते उसके हाथो ते चुट कर भाग गया श्रौरः 
वदे गरषहाय-सी ्रशक्त-सी उसे जाते हृये देखती रही 1 उसके निर्णय की चूं 
चरमराने समी थी जव उत्ते मालूम पडाकि श्राज उसके पित्जीको फिर 
एक पत्र मिना, जौ उनके जद्मो को उकेर णया है (*““"उनत् चिन्ताको 
द्िगुशित कर गया है । उनके ग्रास के पद्यी के स्वब्डन्द विचरणपर्‌ भौ्रकुश 
लया दिया है उस प्वने 1 लिला या--जावाजी इ्नप तो जानति, विजय्‌ 
वे पडा्ू-लिलार्‌ सेमेरा श्रायिक सत्त-निचुड गयाहै ।““““ग्रौर्‌ श्रवे, जव 
भेरा वेदा श्रपनी मजिल के क्रीवहै, नही बाहुगा किरउसेग्सि मी 
कारणस एक क्दम भी पीठे ह्टना पडे) आपको परी वेटीकेमविष्यकी 
चिन्ता नसी, सेक्रिन मु्रे तो श्रपनेवेटेकौ मजिल त्तव पहुचानाही 
है}... तो सोच रहा धा, विजय षो स्विद्‌जरलेण्ड वे एक कम्पनी मे, 
जिसको ब्राचदिल्लीमे मीर, नौर्यै मिन जाती, तोभ्मषदही कौबेटी 
रज करती । ....इस नौकरी के लिये पहले उसे एक वर्पकीटृनिगके लिये 
श्रपने सर्वे पर स्विट्‌जरलैण्ड जाना होगा ।....फिर इस वात के पूरे-परे चाज 
हैकिउते दिल्लीब्राच मेही रस लिया जायेगा । विदेशी प्मंकी टसी 
श्रच्छी नौकृरीसचे पूरं दृनिग के लिये जनेमे मुश्फिलसे तीत हजार रपे 
का खर्चा श्रायेमा । मैने विजय को पच्च वपं षटाया है, व यदिभ्राष 
श्वादी कै समय तीस हजार रुपये वा इन्तजाम मी नहीं कर सक्ते, तोमेरे 
विचारसे श्रापकी वटी मेरे वेटेके सान्निध्य का सुख भोगने के कावित 
नहीदै। ॥ 

दरस पत्र को पढयर विक्षिप्त आ्रा्थिकं धरातल पर खड थवा कं 
पिता प्रर वद्यातदो गमाया) रस्पग्नौर शिक्नाके गह्नोशे सजौ श्रपनी 
विदिया कं भविष्य की सुया भौ, क्या श्रव उन्हे लरीदन) पमी { विजयं 


कै पिता या उसी पद्मे सत्त-निचुड गया तो क्या ऋचा की पाई 
सरातीःथी। ।..ये पहला प्रवसर नही है, जिसनं ऋचा व पिता कध मात 
दीदै। पिन्तुक्रचाश्रवमा सान कातेयार नही ह । नौकरी करना 
मजन्रुरी है 1 ...णादी करनातो मजवूरी नदी 11 वहा वह्‌ अ्रसहायथी. 
1 वही रहेगी 1 उसे भ्रन्तर म॒ सुपुप्त पडं उसकं जिददीपन, उसे हठ 
नै प्रवर प्रपना नागप्नउठातिया दहै । प्रव उसे कृष्टन कुद्यकरनाही होमा । 
एत को पित्ताजी वमाकी नजरासे वचते-वचातच्छवाने वापत्र 
दढ निकाला दै, जित प्रवे दोनो चाके भ्रापिसिसे श्राने से पूवं विचार 
विमं कररहै ये! भत्र को भराद्योपान्त पठन पर उक्षका माया ठनका | 
उमे सोच--ये विनय, ष्टी उसका सहपाटीतो नही ।..जो कोतिजमे 
सूपएतियह कौ चादर लपेटे उते शीर द अत्ते विठनी ह लडियोनो ददप 
मरता था\ उसके भ्रौप्सुत्रय ने उसे पिताजी की खश्रालमारी सोलने पर मजन्रुर्‌ 
करिया, तोउते विजयपाफोटो भी भित्ति मपा-श्ररेहा पै तो वही 
हि !1...ईहिमट । ....उ्तकौ भातो मक्षसिष चव उभर श्राईहै ) कालिज 
भेतोनेता वना फिरता था! वह्‌ मन्‌ ही मन वुदवुदाई) ्रनायास ही च््वा 
कै उस वाद-विवाद प्रतियोगिता कास्मरणहो भ्रायाहै जिसमे देने 
विशद श्रपना सशक्त पक्ष रखने पर विजय को सम्मानित किया गमाया।.. 
कलिज प्रीडिटौरियम तालियो कौ तेज ्रावाज से गुजायमान दहो उठा था 
ततक्षण ।....श्रोर भ्राज). ..्राज उसी वे पिता.. उषी के विवाह के लिये. ..} 
रमे भ्रागे वह पुनत सोच सकी । उसवा मनघृणा समभर उठाथा। 
विजय फे उस प्रतियोगितामे व्यक्त किये गये विचायोकीये परिणति देत्त 
कट्उसे घोर निराशा हुई । विजय की उस भिय्याप्रस्ती पर उका भन 
श्राहतषहौगया था। प्रणसा जव धायतल होतीदहै तव श्रात्रौश काजन्म 
प्रवश्मभावी होता है। उस समय जिस विजय की, ऋचा वे मने किसी 
कने मे प्रशसा हई थी, भ्राज उरा विजय वाये रूप देवकर ऋचा पर आप्रोश 
भूत सवारहो गयाहै --ग्रव रमै शादी करू गी-त्तो इसी विजयस्ते । न 
आनेक्या सोच वेर ऋचा ने भ्रपनी जिन्दगी का इतना वडा निर्णय उसी 
पलाश मे ते डाता। नवल निणंय, अपितु एकं सक्त्प कियाथा 
विजयकोवर नेका, उत पल। न जाने विस मावनामे वशीभूत होकर 
उस्मैये निर्णय निया दैवे शायद वह्‌ स्वय मी नही जानती ! शायदये 
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उशती लिताव बा धसर है, जौ सहैतियो ने उपै दै रा ई 1....गदैसौ.. 
गरहेली 1.. "प्रव यो वास्तव मे गहेली होषर रहण । 


[1 


“श्रे 1. .तुम 11“ 

च््चवाश्तेश्रषने चैम्बरम श्रषने समक्ष खडा देखकर ्घाविषडं दहै 
जमनादासे । उनबै लिये ये धप्नत्पा्िते लेषिन वा्ित घटना है । 

“तुम्हार तो स्तीफा मेरे पास भ्रा चुका है 1" 

“जी. “वहम वापस तेने भ्राई हू ।“ 

"वापस 11. ,यानी दुमे नौकरी नही छोडी 11" 


जमनादासखका चेहरा चिल उठादहै। प्रपते समक्ष ऋषा को नत- 
मस्तकं हये देख, श्रव उसका दपं तृप्त हषा है 1 भ्रात्मतुष्ट पे उसका मन 
चन्द लमहौ मे न जाने कितने रुव सजा तेता दै ! प्रपते नयनो की दण्डक, 
श्चा कौ देल षर्‌ न जासि कितने मधुर स्वप्न सजो डातता है। उसके 
विचार से मद्धनी उसवे विद्ये जाल मकतदधुकीहै)., वय, प्रवजाल 
खौचना शेप है 1. लेकिन ऋचा इस वात ते आश्वस्त दै वि मौका पाते ही 
वह्‌ दामन भाडकर यहा से साफ, वेदाम, वच निकलेगो । उसे न केवल विजय 
के पिता द्रा उसके पिता वै लिये श्रयमानित वरने वाले शन्दाका प्रयोग 
साले सगरादै श्रपितु श्रपने कोलिज के दिनो मे विजय के मनम कुरित 
हई ददेज विरोधो कोपल का निष्प्राण होना भी, हिनदुस्वान कौ सहस्रो 
भ्रविवाहितताम्नो दे दुर्माग्य कौ भयावह स्थिति के चने रहने षा यौतक भरतोत 
होने लगा है । भन्ततोगत्वा उसने भ्रपने दिल का गुवार निकालने केलिये 
विजय को पत्र सिखने का निरय लिया है} 

उसने लिखा--“वाचेज की वाद-विवाद प्रतियोगिता मे दहैज कै 
विसद्ध सशक्त पञ्च रखकर सम्मानित होने वाले युवक वे पित्तायदिच्मोषी 
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शादी भे भारौ मस्कम दरैज मणे, तौ उस युवक कतो कया सममा जवे १... 
कायर ! र प्रौर्‌ कायर पुरुप जिन्दगी मे कभी समृद्धिशाती नही हो सकता 1” 


च्चा के श्रा्चयं वाच्किना न रहा जव उसे श्रपनेपन के 
प्रतयुत्तर मे चिजय का पत्र भिला1 चितु उसके विचार जानकर च्वाके 
मने-प्राकाश पर छाये क्रोषव धृणाके बादल श्रौर श्रधिक गहनहोमयेरहै) 
तिखाहै--कूपकीलौतो एक निरिवत अवधि के उपरान्त बुभ जपती है।... 
किन्तु षसो से ससाघनोकीवो मशाल" रीदी जा सकती है, जिससे जीवन 
पन्त भ्रसफलताभ्रो के अन्धकारे दूर रहा जास्के। रूप-रकरिमिसेपेटकी 
श्राग नही बु सकती ] 
ऋचा के समक्ष ज्यो-ज्यौ विजय के विचारो का पिदटारा खुलता जा 
रेहा है, त्यो-व्यो उसका सकत्प दढ होता जा रहा है । 
एक दिन ्रप्रत्याशितकूप से ऋचा भ्नौर विजय की मुलाकात हौ 
जातीहै । कोफी हाउस मे वैठकर ऋचा उपे जीवन-साथौ का महत्व समाने 
के प्रयास करती दै, सन्तु विजय को तो वही "मशाल" चाहिये । जीवन 
साथी उसके लिथे गौण है । वार्तालाप के उस दौरमे कचा वो श्राभास हता 
है कि विजयसे स्वीकार करनेकोतोतंपारहै, लेकिन केवल उस स्थिति 
मे, जव उसके हाथो मे वादित 'मशाल' हो । 
“ठीक है विजय. मुभे तुम्हारा प्रस्ताव मजूर द ।....चेकिन, मेरी 
भीएक णतं रै!“ 
ष्हाहा कहौ न) "^....विजयका मुख-मण्डलप्राणा बौ पिर्णसे 
देदीप्यमान्‌ हो चला 1 
धे राज केवल मेरे पौर तुम्हारे वीची रहना चाहिये किन 
शुहागरातं मे फूलो की भेज पर वेट कर वुम्हारी प्रिय मशाल" वुम्हेदेनेका 
चेचन दिया है ॥..तुम श्रपने पिताजी की सन्तुष्टिके लिये, बाहोतो उन्हे 
बता सकते हो, लेदिन मेरे धर वालो को ये वात मालूम नही होनी चाहिये 1" 
“मुभे मजूर है ।....लेकिन...-ये इतना पैसा तुम बरहापि लाभ्रोगो ?" 


"तुम्हे भ्राम खाने से मतलवरैन !. . हा.-.मेरीएक श्तंये भी 
रहेगी वि तुम इस यारे भे गु से कु नदी पूगे ।“ 
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भभ्रच्छा बाबा....नरी पृद्ुभा ॥५ 

विजयने पुलदित मनसे, रोमाचित होकर ऋचा का हाय धाभ, 
त्येउमे भ्रनूभरूति हृद मानो वैते देकर वह दिती मालिश वत्तिसेषिरकी 
मालिश वरवाकर भ्राल्दादितहो रहीहौ1 खरीदादुन्रा चन । खरीदेहुये 
प्यारकी मानिन्द। पुरूपवेश्याकी मानिन्द 1 

तऋयाने विवाह के तिये दीन माहु कास्मयमायाथा। टीक्‌ तीन 
महीने बाद दोनो वैवाहिक वन्धन मेवधगये। एक देते बन्धन मे जिसकी 
नीव चादीकं चन्ददटुक्डो पर रखी यई थी 1...-जिसक्ा श्राधार लक्ष्मी 
थी। .वह लक्ष्मी, जिसे "चचला' कटा गयादहै। श्वा ने श्रषने वचन कं 
श्रनुसार सुहाग क सेज पर वेठ कर श्रपने पति को तोस हूनार रूपया की "भी" 
मेटचशदी। उरे इम समय प्रपप्रताहैतो केवल इतं वातकी, किं ष्क 
पिताजी श्रव निश्चिन्त हौ जपे । उसने श्रपने पिता कौ, प्रपने जिस्मकी 
वचो सुचौ इङिडियो पर वलात्कार करने से वचा सियाहै, पूवं निर्षारित 
योजनानुसार शादी के पन्द्रह दिन वाद दही विजय स्विट्जरर्भण्ड कं लिये 
रवानादहो गया दै । ..श्रपनी नव-विवाहितासे एक वपं चादलौटघ्ननेका 
वादा करके 1 


(1 


स्विट्जरलंण्ड वा एक श्नोटा सा सूवसूरत शहर लूसर्न ।, .जहा कौ 
एक कम्पनी मे विजय को एक वपं कौरूनिग वे तिमे मजा गयाहै ।ये 
भ्राकपंक शहर सैलानियो के लिये एक विशेष श्रावण वाकेन्रहै। इस 
शहर पे वीचमेसे होक्रजो नदी बहती है उते रूएस नदी ण्हतेहै।भ्रागे 
च्रलकर यही रुएस नदी एक सुन्दर, मनमभावन छत मे परदिवतित्त हो जती 
है जिसे लूसनं भील के नामे पुकारा जाताहै1 दस्र भील मे नौका विहार 
होता दहै) यहा से नौके याधियो को विलायम्‌ व टिदतिस श्रि स्थानो 
तक्ते जाती को दन्द, दती स्पत है) 


18 


शप घर, परिवार श्रौर दैश त सहस्व मोल द्र सूसनं भील मर 
नौका विहार के उन्मादकक्षणो मे विजय को ऋचा कौ कमी सालने लगती है । 
मन के किसो कने रे प्नावाज श्राती है--विन साथी सव सून । उते प्रहसास 
होने लगता है किं जिस प्रकार गम बाटनेसे हत्के होति है उसी प्रकार बुशी 
भी सायी के साथ मिलकर ही द्िगुरित होती है। यहाका वातावरणाश्रौर 
श्रपने वतनसे दूरी विजय के मन मे जीवन साथी के प्रति प्रात्मीयता उसकी 
श्रहूमियत का बीजारोपण वर गर्दै) 


एकं शाम विजय, लूनं म श्रपनी कम्पनी के मालिकमे घर उनसे 
मिलने पहु चता है, तो व अ्रपने वग््तेकी बार मे मिलत है \ भिस्टर इन्हू 
न्त्र विनकड श्रपनी कम्पनी की हिषदुस्तनीत्राच का मुश्रायना करके भ्राजं 
ही तूप्नन पहुचे है प्रतिपल गहराती शामम्रौर्‌ बढते हये धुरूर के साथ 
ह मिस्टर किमकंड विजय कौ भ्रपनी दिल्ती यात्रा के रुस्मरणा सुनाने 
लगते है 1 

ग्नो ७ इण्डियन अपटी दज फंन्टास्टिक 1" 


प्रपतने वासकेमुह्‌सेवारवारभारतीयनारोकीदसरूपम प्रपा 
से उसे श्रप्रलीलताकी वर श्राने लगती है! उसे श्रामास होते लगता टदै जस 
उसका वासर कोद जगत्ती जानवर हो जिसके मुह्‌ इण्डियनब्पूटी काहू 
लग गया दहो श्रौर वह वार वार उस स्वादको यादकरके लार टपका रहा 
हो ( उशकाजी चाहता है, बस कौ कनपटी पर एक घूसाजडदे, लिन 
चह्‌ कुद नही कर पाता । उसका मन धृणा से भर जातारहै। प्रर बहुन 
अप्रिय बातोक्ा दख दूसरी ओर मोडनेमे सपलटहोजातारहै! क्म्पनीदे 
बारेमे वात चलने पर मिस्टर दिनव॑ड उसे यतते है दि शरगत्ते महीने यहु 
हम एक सेमीनार श्रगनाइज कर र्है दै जिसमे सभी देशावी द्रचोदै हैदस 
श्रारहेहै-+ भारतस्ेभौ । सुनकरन जाने क्या विजयवौ एन सुखद 
श्नुभूति सोती है 1 वह्‌ स्वय नही सममः पारहादै कि जिन्‌ वाता पर भारत 
मे उदका वभीष्यान नही गया\+ यदहाश्रकरउते उनवबाताम भीक्वौ 
स्चिर्पदाहय गईहै! यहा अपनेदेणवौ वसी मी मामर्म बुराई उसमे 
सिये प्रसह्य हा जतीहै मरौर वदाई पर बह पूवक उठताहु 1 जवकरि उसने 
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भरपतौ श्राप सा भारतमे कभी नही पायाहै। परिसौ वस्तु, स्यान प्रधर्वा 
व्यक्ति का महत्व तव ही मालूम पडता है, जव वह्‌ हृत दुर हो जाता है । 
पूवं निर्धारित कयंतरमानु्तार सेमीनार घ्रारम्भ होने से एक दिन पूर्वं 
जय विजय श्रपने वासके साय एसेडोम पर पहुषा, तो इण्डियत एयर 
साइन्त फे एव विमान को देख कर उसे समा, भानो ये उसका निजी विमान 
षो 1 भौर उसका सीना गर्वं सेतन गया। 
विमान से उतरते जिन्न प्रौढ व्यक्ति कीभ्रोर मिस्टर किनकँड ने 
शारा विया, विजय उनके हाय से सूटकेस तेने को लपका । उसके साथ 
ही, एक खूबसूरत लडकी भी थी । उस प्रौदसे व्यक्तिसेसूटकेसलेनेके बाद 
जब उसका ध्यान पीचयेश्रा रही लडकी पर गया तो वहु हतप्रभमहो गवा ॥ 
उपे काटो, तो खून नही । बड़ी शोखी से उस भ्रोर से भ्राने वाली बह सूव- 
सूरत लडकी ऋषा धी । उस समय वक्त की नजाकत को देखते हूये, श्रपने 
बांस की उपस्थिति मे श्रपने प्रन्तरके तूफान को भभिव्यक्ति प्रदान करै का 
साहस बह न जुटा सका। एरोडम पर ही एक पल के लिये जव विजय 
को एकान्त मिला, तो उसने क्रोध मिधित प्राश्चयं से ऋचा से प्रन किया-- 
“वरस्व ! ....ये सव व्या है 11... तुम यहा ? 
"शट नप 1 ...एण्ड बिहेव योर संल्फ । ” 
विजय इस अप्रप्यारित “लताड से भ्रचकचा ग॑या। 
तीन दिन तक लूषनंमे ऋचा की उपस्थिति विजय को पलपल 
जलाती व कुण्ठित करती रही । कई वार, जव बात करने का भ्रवसर पाकर 
व्रिजय ऋचा से कुद्॑ पूना चाहता, तो च्छवा उसे किसी न किसी वरह 
फटकार देती । श्रौर विजय फे जखूमौ पर जैसे नमक का छिडकाव हो जाता । 
वह समभ नही पारहाथा, व्याकरे, क्या न करे 1 ....भ्रौर तीसरे दिन विजय 
को पषोपेशमे द्योड कर ऋचा अपने वास्त के साथ उसी शान-शौक्तसे 
स्वदेश लौट गई । विजय वै भ्नन्तर मे कौंधते कई प्रष्नो को छोड कर्‌ । उक्के 
बाद विजय उसे कई पतर लिखता है... लेकिन उसे श्रपने पत्रो का कोई उततर 
नही मिलता ॥....उसकी कुण्ठा वढती जाती है 1 


19) 


भपनौः एक धर्यं फौ दिय समाप्ठ परकै जव विजय पानम एमर्‌- 
पोट पर उतरा तो भ्रपने माता-पिताके साथव्छवाको भौ देखकर उसके 
मन के ज्वालामुली वन दहुकता लवा एूटने क्रे श्रतुर हो उठा ₹। 
किव बह भी मात-पिता एव सित्रौ की उपस्यितिमे वहं ऋचा पर प्रश्नो 
की बौर करनेमे स्वयवो विफल पाता ह । लाजवन्ती चनी च्छ्वा मे जय 
विधिवत, उसके चरणा स्पशं विपे ठो वह्‌ तिलमिला उठाहै। 


दन्तजारे की भ्रसष्य ध्या प्राखिर कट ही गई ।....प्रौर रातको 
जब श्वा विजय के वडरूम मे प्रवेश करतीदहै, तो विजय उस पर वरस 
पडता है । 


"तुम जसी गिरी हरईप्रीतको मेरे्व॑दसू्ममेभ्रनिका श्रपिकार 
किसने दिया ?“ 


"जिसने भुके गिरी हई भ्रौरतं बनाया 1. , तुमने । “ 

चटूवा के इस वेवाक दोपारोपण भर विजय का श्रक्रौश प्नीर भव्‌ 
उठता दै ...लेकिन च्चा चुप नही होती । 

“विजय... जीवन बवे सफरमे मजिल तवग पहुचने की कामना हर 
शन्ान सजोता! है १....लेकिन मजिन एक होने पर भी इस तक पटुचनेके 
कटर रास्तेदोतिरहै, भनसा-वावा-कर्मंणा से तेकर साम-दाम-दण्ड-भेद 
तकं 1... प्नौर जिस रस्ति पर तुभ चल पेये, पद निस्वितिसूप से समाज 
कै लिये एक जहरीला पथय था 1.. .तुम्हारे इस जहर बौ मारने के लििर्भेने 
भी जरसे काम लिया). एक घात वताश्रो ! "चन्द लमहै एककर्‌ वहं 
वह्‌ फिर बोलने लगी }“--प्रपनी मजिल तक पहु चने के लिये जबे पुरप भपनी 
योग्यताव पौरपको केण वरराक्ताहै,तोक्यानारी, भ्राज कौीनारीके 
प्रास कैशकरने वो कुष्ठ नटी है 1 ..-.कपा उसे ्रपना सूप लावण्य वंशकरन 
काश्रधिकारभौनदीहै? पुष्ग्री योग्पताचनारौ का रूप, दोनी ही भ्रन- 
मोल गहने होते ई....जब एक को वेचा जा सवताहै, तो दूसरे कौक्यौ 
नही }1. ..भौर फिर तुम स्वीक्गारवरदुतरै टो बिः तुम्हारे लिये जीवन साथी 
की मान मर्यादा, सूप लावण्यसे श्धिक महष्वपूणंयो मशाव है, लिससे, 
तुम्हरे विचारमे प्राथिके विक्षिप्तता वै तमाम भ्रन्धकार दूर कियि जा समते 
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ई 1....तुमने जिस मशाल से श्रपनी मंजिल कौ लरीदा है,...बह्‌ भशासं तुद 
किसने दी ?....मैने 1.ममैने वो मशात ठुम्हारी कीमत स्वरूप देकर तुम्हे 
खरीदा है 1 ...जिस प्रकार श्रव मिल दुम्हारी है....उसी प्रकार श्रव तुम 
भेरेहो!....प्रव क्रिस मुह्‌ से वुम, मुभे श्रपनी पत्मी होने काश्रधिकार दधीन 
सक्ते हो? 

चचा श्रपने तम-मन के भल को शायद शब्दो के सूप मे दाल करं 
निकाल फकने का प्रयास करती है! विजय पायाण प्रतिमा वना, सव कु 
सुन रहा दै 1....वह्‌ निरुत्तर है । उसका कण्ठ प्रवश्दध है ।....तेषिन वहं 
महसूस कररहा दै किं उसके मन-मस्तिष्कमे इतने दिनोसे घायाकुण्ठाका 
कुदासा म्र चछटने लगा है । श्रगते ही परल उसने श्रषने वोभिन चेहरेको 
श्राकपंक, रूमानी मुस्कुराहट से सजा कर क्वा को भ्रप्नी वाहो ममर्‌ 
लिया ।....ऋचा भी विजय के वक्षस्थल पर सिरं रखकर भीग-मीग गई! 


(1 


बड़ी प्रमा 


८ कलवैल वजने पर मैने दरवाजा सोला, तो पोस्टमैन को सामने वद्य 
पाया 1 उत्सुकतावश उसके हाय सेतार तगभग ऋपटकर खोल डाला, तो 
हेतप्रम रह मया था । लिखा था “वड भ्रम्मा एक्सपायई 1” 


पतक भपकते दी भं साधर, हो उटी प्रौर मेरे स्मृतिपटल पर यी 
भ्रममाका चेहरा दष्यमान हो उठा1 गोरा चिदा लेकिन भूरियों पडा... 
ममतामवी हंसमुष चेहरा । प्रारमीयता ग्रोढे शालीन बेहरा । मैने उन्दँ सदेव 
दसी रूपमे देपा है 1 पूजा-पाठ मे उन्द विशेष सचि थी । वो दिन मेँ कई-करई 
बारपूजाश्रिया करती धीं! सानदानमे हई लगभग समी शादियोमेर्मने 
उह तन-मन-धन से कायं करते देवा है । दोनो ताद्ग, मम्मी या दोनौ 
चाचि्यो के यहां जव भी कोई विवाह होता, तो पारस प्रौर उससे सम्बन्धित 
सभी कार्यो काभार बड़ी म्रम्मा पर डालकर सभी भ्रौरतें निश्चित हो जाया 
करती थी । करई वार तो किसी के यहां जापा प्रादि भी होता, तो वहांभी वड़ी 
भ्रम्माके प्रशासने विनाकामन चल पाता 1 मुके वो समय वार-बारयाद 
प्राताहिजवर्भे वत छोटा था । मम्मी सव्रिस करती थी । स्वेरेनौवजेवो 
तो"चसी जात्ती, फिर शामको पांच वजे वापस श्राती। ्मैसारादिन बड़ी 
भ्रम्माके साक्षिष्य मे वित्ताताथा। बड़ भ्रम्मा मुभ अ्रपने वन्धे पर्‌ वठाकर 
चुमाती ! मुके भच्छी-ग्रच्छ्ी कदानियां, गौत सुनाती । उन्दोने मुभे मांकेष्यार 
से कभी वंचित नही होने दिया । शायद उन्दँ तव एक-प्राघ वपं के लिये हमारे 
यहां+ बुलाया गया था...मेरी देखभाल करने के लिये । 
¦ "उनके व्यवहार से सभी यही समभते ये कि वडी श्रम्मा हमारे लान 
दान की सवने वड बहू ह । बहुत कम लोग जानततेये कि वड़ी श्रम्मा वलि 
स्वगवासी ताऊजौ हमारे पिताजी के दूरके रिष्ते केः चचेरेभार्दये। मनि दोण 
सम्भालते ही बड़ी भ्रम्मा को विधवाकेखूपमेंहीदेखारहै। वद्ध भ्रम्माके 
व्यवहार से द्रवीभूत होकर ही, शायद हमारे बावा साहब ते भ्रसीगरद्‌ वानी 


हवेली बडी श्रम्मा मे नाम कर दी थी! जिते बुढापे मे उन्हँ आर्थिक कठिना, 
यो कासामनान कला पटे! 

शक्याहै प्रशान्त ?" 

भरचानक पिताजी कौ श्रावाज ने भेरी विचार लला को तहस-नहस 
केरदिया। पोस्टमैन को गये काफी देरहौ चूको थी। ने चुपचाप षो तार 
पिताजौकी प्रोरवदढा दिया श्रीर उनके वेहरे पर उमरे उ्वार-भटेको 
देलने लगा । 


“भ्रजी सुनती हो ।“ 

पिताजी के चेहरे कौ भाव-मगिमासे स्पष्टथा किं उन्दे मी गहरा 
श्राघात पटुवा है! उनके सम्बोधन परज्मु ही भभ्मौी दनदनाति हुये उस 
कमरे मे प्रविष्ट ह्रं तो पिताजी ने उने भी सूचना दे दी । 

“श्रसीगढसे तारभ्राया दहै, .वडीभ्रम्मा नही रही ।” 

“लो ..श्रालिर हमारे समभदारी सेकामलेनेकाफायदाही हमा 
न 1. ..श्रव हमारे शेलेन्द्र का टी हवेली पर क्न्जा हो गया ।“ 

यद्यपि ्रीर पिताजी, दोनोही मम्मी कौ भ्रादत से भली माति 
परिचित ये, फिर मी उनकी इस निम्न स्तर कीबातसे हम दोनो प्राश्व्े- 
चक्तिये। 

“कमाल करती हो तुम भी । . .इतने दुल को सवर भ्राईटै, रीर 
तुमको हवेली के कञ्जे की पडी है 2” 


“प्ररे, तो इसमे इतने प्राष्चर्यं की क्या वात है ।,. तुम्हारी माभीक्या 
अमृत लाकरश्रा्दथी ? ओ हल्ला न मचाती, तो क्या तुम शेन्द को भ्रलीगढ 
मे फव्दी डालने देते ?. शल वेचारा कितनी देखभाल करता था वुम्हारी 
भाभीकी 1! .प्नव मरनातो उन्हे थाह? श्रौर फिर, विधवातोस्वयभी 
ईश्वरसे मौत दही मागती है 1” 

इमेणा की भाति उस दिन भी पित्ताजीः मम्मी के उमक्षाकुखन वोल्न 


कतात/54 


सके प्रौर मम्मी नजने कव तक वडी भ्रम्मा के लिये जे कटे शब्द उस 
वातावरण मे उडेलतती रही । 

उस दिनशामको खाने की मेज पर मौका देखकर मैने ही बात छेड 
दीथीः। 

^ पिताजी । बडी म्मम्मा की तेरहवी कव ह ?“ 

""छन्बीस तारीख को 1“ 

तो, हम सबको चलनाक्वदहै?” 

“नरे विचार से पन्द्रह को ही चलना चाहिये, क्योकि वहासारा 
इन्तजाम ्रादि कला होगान 1" 

पिताजी का इतना कहना था, कि मम्मी फिर शुकू हो गदं । 

“लगता है बडी श्नम्माके मरनेका दुख सबसे ज्यादा तुम्हारे पिताजी 
कोरहीहो स्हरै 'प्रौर सारे भाई लोगतो पुश्कल से एक-दो दिन पदे 
पहुखेगे 1" 

पिताजी चूपये। वे एसे समयमे प्रतिवाद नही करते ह । यह कारण 
भाकरिघरमे कभी ण्हु-क्तेण को स्यान नही मिल पायाया। किन्तु मम्मी 
बोलतीदहीजारहीयी। 

वी श्रम्माका ध्यान रखने के मामले मे तुम्हारे पिताजी ठीक 
मुम्हारे दादा जी पर गथे है 1 उन्होने भ्रपने पाच पाच वेदे होते सोते वाषो 
की हवेली प्रपने रिश्तेके भाईकी विधवा पूत्वधूकेनाम करदी, श्रौर 
भ्रव तुम्हारे पिताजी उनका भ्रन्तिम सस्कारकरनेमे कोर क्सर नही घ्योडना 
चाहते है ।'* 

व्यग्प बरु छोढती मम्मी कौ धरावाज म प्रवानक च्छता का समावेश 
भा । 

"कान सलोलकर सुन लो जी, हमारे पास कोई ढा हृभ्रा सजाना नही 
है, जो हम सवके प्रन्तिम सस्कारा परषूकतेफिरे 1 .भौरसवभाद्योको 

भीतो भ्रये प्राते दो ।. देले तो सहो, कौन-कौन ववा शर सक्ता । " 


यदी भम्मा।55 


[त 


मै जानता या, इस समय तेगभगं यही रागं श्रम चारो भाद्यो वै 
धरोमेभीश्रालापाजा रहा होगा । क्योकि वई वार शादियोमे जव भी सव 
लौग मिलते, तो हवेली के वरे मे विचारविमर्शं के के लिये बटीभ्रम्मा से 
छिपकर्‌ दा ती वैखको वा श्रायोजन प्रवश्य विया जाता था । कंसी विडम्बना 
है! पाच-पाच सुहागने मिलकर सदेव एव विधवा के विरुद्ध व्यूह रचना करते 
नही थक्नी थी । जव कि वडीश्रम्माने सदेवः सवसरे मितजुल कर चलनेका 
प्रयास कियाद । लेविन मेरी नजर म इस जलन का मुख्य कारण वावा साहव 
द्वारा हवेली बडी अम्माकेनामकरनाहीथा। हवेली पर हमार शरी ग्रधि 
कार रहै, दइसीलिये मम्मी ने शंलन्द्र मेया की सहारनपुरमे लगी श्रच्छी खासी 
यैक की नौकरी दयुडवाभर उन्द्‌ प्लास्टिक का सामान यनाने की फंवदरी 
श्रलीगढ मे उलवा दी थी । क्योकिस्वय कोतोश्रपनी कानदुरकी न्पौश' 
योँलोनीमे वनी कोटीम रहना धा, अन्यया किराथेदार ही उते हथिया 
ततेते। इमीलिये तो पिनाजी के देदराद्रून सते रिटायर होते ही मम्मी पिताजी 
ने कानपुर वाली प्रपनी बोट सम्हाल कर शलेनदर नेया वो भ्रलीगढ भेज दिया 
था। वरिकुमेरे विचारमतो इसम पाचो देवरानिमो-निठानिया वी चाल 
थी । उन्दंडरथाषि वडीश्रम्मा के वाद उनवा इकलौता पुत्र मनीष, 
जोमेरढ मे जूनियर इ जीनियर या, कटी हवेली पर त्रपना श्राधिपत्य न जमा 
ले सवकाविचारयथाग्निवढी प्रम्माकेवाद हवेली कौ वैच जयेतो 
लाल लाख शपथा पचो मादयोके हिस्से मेश्रारामसे्राही जायेगा 1 


यडी चम्भाकी तेरटवी वाले दिन पाचो भाई सपलनीय प्रलीगद मे 
उपस्वित ये 1 उम समय वहां का वातावरण शोकसतप्न न टोडर विवादषूरं 
था 1. .श्रौर विवाद का एङ माच मुदा था वेन ! उस समय वहा दन वात 
ज्ेक्रिमी मो सरोकार न थाङगि वढी श्रम्मावे श्रन्तिम सत्कार कीरस्म 
विधियत्‌ प्रदाकी जारहीरहै श्रववा नटी सव सोमाय घ्याह्वेलीषे 
वारेमप॑गतरा यने परथा 1 जिमभ्रौरत कौ उपर्यिति मात्रे खानदानम 
हने याता कोई भी सस्त्रार विधिवत्‌ सम्पन्नो जाया यरता धा, भ्राज उसभ 
श्रत्तिम सम्दार वौ श्रदधापूर्वेव सम्पू षरवानेमे विसीकाच्याननयथा ५ 

ह्यत के वाद वो भ्रम्मादे पुथ सनीववे दवारे परजय ण्व वकी 
ने वष परम्भा दार पि्ित किमी वमीहल पे प्रस्तित्व मी जानवारी दीतौ 


चत 


सभौ कौ प्रा जते फटी क फरो रह गयों । सव सोग एव दूसरे वे पराश्चय- 
चकित चेहरे पो देखने लगे । 


“लो । दिया बाकायदा हवेली मनीपबे नाम वर गई दै।. , 
भव तुम सोग कु नही कर सवते हो ! ” 


मम्मीनेबुरास्रामुह्‌ वनाति भे पिताजी षे कान म फुमफुषायः तो 
पिताजी उसक्षण॒ भी शान्त व स्थिर रहे । वातावरणमे एव भदश प्राक्रोश 
की सहर व्याप्त हो उठी थी । 


“तुम्हारी भाभी की दयनीय स्थिति को देखते हुये तुम्हारे पिताजी ने 
ह्वी उन रहने पे सिथेदे दी थी, इसक्य मतलव येतोनटी वि पीढी दर- 
पीढी भ्रव हेली पर उन्दी काश्रधिकारहो गया 1" 


पाचो देवरानियो जिठानियो मे कानाफूसी होने लगी थी 1 पायो 
बहप कौ प्राते श्रपने-प्रपने पतियो से जैसे एव ही बातक्हरहीयी। तेविन 
भव्य स्प से उ समय कोई प्रतित्रिया देखने मे नही भाईथी। 


भ्रानन-फानन मे सव लोगो ये वापसी के कायंश्रम वनने लगे । खानि बे 
वादजव पाचो माई भ्रौर उनकी परिनिया कमरे मे श्रपेग्रपने चलने 
कौ तैयार के साय वार्तााप मे मशगूल ये, तो मनी वो वहां श्राया देखकर 
सभीनेसूषासामुह्‌ वना लिया या । 

"चाचानी ्पेश्रम्माने वसीहत चिली थी, मु भो इसकी नान- 
कारी भ्राज ही हई है। मै चाहता हमिभ्नाप लोग इसे देख ले ।...्राप 
लोपौ ने इसमे कोई एतराज तौ नही है? 

मनीपने एक लिफाफा ताजजी की श्रोर वदसे हये श्रवरद्ध गण्ठसे, 
परस्फुट शब्दो मे कटा 1 

हौ नही वेदे 1. .हमे क्या एतराज हौ रकता है 1. "तुम्हारी 
प्रम्मानेजो कुमी किया है, सोच समकररही वियादहोगा 1“ 


वड ही स्नेदि शब्दो के साय ताञ्जी तेवो निफाफा पडे विताही 


पुन मनीपबे हाथो मेदेनेवा प्रपात त्रिया, लेकिन मनीपने उततििया 
नही | 


षडी ॥ 


मै चाहता हु श्राप नोग इसे एकः वार पढ तो के ! ” 


मनीपके श्राग्रह्‌ पर त्ाऊजीने वो सिफाफा सोलकर पढना ब्रारम्म 
कयि तो उनके भराश्चयं का ल्विना न रहा । उरामे लिखा या... “ये हवेली 
मेरे पास लाला ज्ञान स्वरूप जी के पाचो लढक वौ प्रमानत है ।....मेरे वाद 
ये हवेली उनके पाचौ लढ्को को हौ वापस दे दी जाये ! “ 


वसीहतनामा पूरा पढते ही ताऊजीकी रावो मे हत्कीसी एक 
भ्रध्रकिरण पुटी भ्रौर उन्होने बडे गर्द सेउसे ताजी की श्रोरबदृा दिया । बही 
श्रम्मा के इस श्रभत्याशित निर्णय पर सभी चितये ) जीवन मे शायद पटली 
वार वढीग्रम्मा की सभी देवरानिया उन्हे मन ही मन श्रद्धा सुमन रिति 
कररहीथी। सारी उञ्न, सवकीभ्रालो मे खटकने वाली जिठानी भ्राज 
भरणोपरान्त सभी कौ नजरोमे महान्‌ हो गई थी । सभी को श्रपने व्यवहार 
पर, जो उन्हने बडी भ्म्मा के साथ किया था... भ्रात्मम्लानि थी] 


[1 


एतांत/58 


भ 


५. सुरुर 


"प्रजी सूनत्ती हो 1" 

प्क्याहजी, षयो इतनी जोरसे वागतमार्हेहो?" 

"भ्रजी भेरा लच मक्त तयार हो पया?. दपतरफोदेरदहौ 
रही है 4१ 

“उहसे, पहले राजू भौर नीलिमा का खाना लगा दू, उन्हे देर गर्द 
तो टीचर कलास मे नही धुसने देगी ।" 

"हाहा मुकेतो कोई कु कहने वाला हैहीनहीन 1. चाहे 
जितनी देर से दतर पहुचू 1" 

शवुम्हाराक्याहै तुमतो वासकी तताड सुनने के श्रादीदोदुके 
हो- कमस कम वच्चोको तो एसी बुरी लत न षडे 1" 

खोज कर रह गये ये बेवारे केलाश नाथ जी । वर्ज्वोने भी कनवियों 
से पापां को देखकर हेली श्रषने मुह पर रखकर वड़ो कठिनार्ईसेरोकाथा 
श्रपने हसी के फम्वारे क । 


तेरह वपं पूरव श्रपनी शादी मे भित्ते भ्रपने उचक्टे सूट कोः पहनकर 
तयार खडे कंलाशनाय जीने प्रालमारीसे गन्दा कपड़ा निकाल फर प्रपनी 
वृद्ध साइकिल पर गुस्सा उतारना श्रारम्भ कर दिया था । भ्रौर उनका मन 
जा उलभ मानतिक मथनमे। इस घरमे यदि किसी का तिरस्कार होता 
है, तोवोर्गहं 1 वच्वौ से लदी-फदीगशृहस्थी की इस वोकिल माड़ी कौ 
चर्मराचरमरा कर खीचने वाला म एकमा वेल ह । तेकिन इस दुलाई 
के प्रस्युत्तरमे गुम बया मिचतारहै? बेरली? कन्ति ?* बहिष्कार? 
प्रताडना ? भरनादर ? 

भ्ध्ेतो जी, तुम्हारा खान का डिन्वा {* 


श्रभी मानमिक्मयनसे निष्क्यं वा माखनभीन निवल पायाया, कि 
उनकी विचार श्यसला को उनकी धर्म॑पत्नीने सित कर दिया । देचारे 
वलाश नाय जी, ्रपनी मशीनी जिन्दगी मे फिरसेधरेव दि ममर ये। 

^... ग्रौर सुनो 1” 

“मव वया है भाग्पवान ?“ 

सरला द्वारा भ्रावाज मे बलात्‌ घोले गये माधुयं ने उनके वढते 
कदमौ को वही जड कर दिया था। 

शश्राज दपनरसे सीधे घरही प्राना 1“ 

“क्यो ? कोई खास वात दहै वया?” 

"नौर नही तो क्या“ भ्राज पहली तारीवटहै न । ....वाजार नही 
चलोगे क्या 2" 

“उफर्मैतोश्रूल ही गया था... ठीकरै 1... शाम कौजल्दीघरभ्रा 
जाङऊया..^^तुम तयार रहना 1” 

ष्हहौ, मतो तयार रहुमी,...तेकिन तुम कही पिदधती वार षी 
तरह से... ।“ 

“प्नोप्को ्रव क्था स्टाम्प पेपर पर लिलवकर दरं 2?“ 

पट्नी को दिये शये श्रषने वायदे कौ पुष्टि कर्‌, लन्व वांवस साद्किल 
के कौरियरमे लगाकर फौरना भाग लियेये कैलाश नाय जी। 


{1 


"एक पैम ्रौर वना दो 1" 
“साहूव....अ्रप श्रषनी हालत तो देखिये 1 ....क्या एव वैय प्रौर वेकर 
भ्रापधरजा सकेगे ?“ 


हतात/60 


"वको मत 1... तुमसे जो कहा है, कसो 1” 


उस वार के वैरे कोतो दुतकार्‌ दियाया कंलाशनाय जीने... 
लेकिन वे स्वय श्रपनी हालत सि श्रनभिज्ञ न ये । श्रषनी चेतना कौ तिलान्जलि 
देने पर्रामादायेवे। श्रपने कुण्ठित जवन की छया तक मदिरा मे धोलवर 
पीजानेको भ्रातुर । धर्मपत्नी कीश्रालोमे प्रनुनय-विनय के डोरे देखकर 
सुबह उपे जो वचनदेभ्रयेये,उते तो श्रवसे तीन धन्टे पूर्वं ही, पहलेषैग 
केसा गलेमे उलीच गये ये,....श्रौर तव हीसेदसवारमेजमे हुये ये कंलाश 
नाथ जी । प्रत्येक माकी पहली तारीख की भाति आज भी वे श्रपने वेतन 
की गड्डी श्रटी मे दवाये, दप्तरसे सीपे यही भ्रा टके ये वै ) पल-पल बढते 
सरूर कै साथ-साथ उन्हे जिन्दगीसे विरक्ति होती जाती थी ।...शादीक्था 
हृ, मौज मस्ती के गुलशन मे कुलचे भरती चचल हरणी सी जिन्दमी, एक 
बोभिल खटादरा मादी वन कर रहं गई थी ।....पग-पग पर मौते को निमन्त्रण 
देती जिन्दमौ भला भरिण काम की 1" "विलक्रुल द्रूटगये ये कंलाण नाय 
जी ।...फेसेमे इन कुष्ठाभ्रोसे क्षणिक दुटवारा पानेका भी बोई माध्यम 
मिले,....तो टट पडता दै इन्सान उस पर । श्रीर्‌ यही हुघ्राथा कँलाण नाय 
जी साय। 


“भ्रे। बँलाश नाथ जी.श्राप यहाँ बडे है, प्रर धर पर भामीजी 
ध्राप्केिये परेणान होरहीदहै।" 

"त.^त तुम यहा क्यो श्राये हौो....क ब. .वाब मे हइद्डी वनने ?“ 

मुराकेसुरूरमे धुत कंलाण् नायजीने वडी वदिनाई ते पहचाना 
था प्मागन्तुक कफो 1 ये उनका पडौसी मित्रया। 

मे भापको लेने प्राया ह...-क्या हासत वना ली प्रापने धपनी 1 
अच्वे प्रापको इस इसरूप मेदेखेमे ठतो क्या सोचे ?““माभी जीषर 
कया गुजरेगीः ?....तुपारप्पात नही ही जायेगा उनपर 1 

श््वसीसूत्रूनपी दुनियामे सानन्द थार्मै,...तुमने प्रावरमेरासनारा 
मशा हिरण पर दिया 1....चत्ते जापो यहानि 1" 


मुरू?/61 


बौखलाहट उन चेहरे धैच्रूदख्दौथौ। 


“दख क्षणिक सुख प्रदान करने वाली को सीने से लगाकर, उसका 
बहिष्कार करना कां तक न्याय वगत है....जो श्रषने दामन मे भ्रप्तीम प्यार 
लिये श्राजीवन भ्ापकी राहो मे फूल विदाने को कृत-सकत्प है ?....सुरा के 
मोह मे राप उष सुन्दरौ से किनारा कररैदह, जौ जीती है तो भरापके 
तिये 1 ...मरतीहै, तो भ्राषके लिये 1” 

^ङेह्‌....उसे पति नही....एक कमाऊ मशीन चारिए....जिसते यो भ्रौर 
उसके वच्चे ठेश कर सके 1” 

“छि .. .दि . देसी बाते करते हुए श्रापको शमं भ्रानी चाहिए ।“ 

“जिन वच्चो को श्राप दस दुनियामे लेकर श्राय ह, ....वया उनके 
अरति भ्नापका कोई कत्तव्य नही है ?....क्या श्रापके माता पि्ाने प्रापको 
नही पाला पौसा ?....यदि वौ श्रापका म्रधिकार धा, तो भ्रपने षच्चोकी 
परवरिश भ्रापक्रा क्तंव्य है 1...-परपने कर्तव्य से भुल मोडने वाला कायर 
कहलाता है 1“ 

“्रच्छा-भरच्छा...मुे मापण सुनना पसन्द नही है 1 घर पर बीवी 
श्ोष्सिमे वां कौ तरह प्रर यहा भी तुम मुम चन नहीततेने दोगे 1. चते 
जाप्रो यहा से 1. ..इससे पहते कि इस बार मे कोर्ईहश्रप्रिय घटना घटे, . 
तुम यहाँ से चते जाभ्रो 1" 

्टोकदै कंलाण नायजी,.मै यहौसेजारहाह । लेकिन भाप 
भी याद रसि ,..परापकी पत्नी को ईने भाभी कहादै। श्रव उनपर चाये 
यातना के चादलो को भ प्रपने कत्तव्य लो से तितर बितर करे ही 
दम सुगा ।“ 

कलाण नाय जी के मुख पर तमाचासा मारकर उनका वह मित्र 
उख बारसे बाहर निकलथया। 


1 
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शात फे दस बे, सुरूर की धोडी पर सवार लाश नाय मीने 
भ्रपने घर करा दरवाजा सटखटाया ।...५ग' तो काल्पनिक स्वर्गं > विचरण 
बेररदेये णयदश्चौरदेरसे घर षटहुचते) विम्तुभवाद्ा गती वे वृत्तोका, 
जिन्होने कंलाश नाथजो वे उगमगाते कदमो मेस्फूति सृलितवर दीथी, 
जिससे थोडे ही समयमे वै तम्बा रास्तातय करगयेये। 


"प्ररे ...सवके सवसौोगये क्या ?.नप्रनीतो श्याम भी नही हुई! 

चटी देर तक वे भ्रपनी दस्तक वा प्रत्युत्तर न पाकर विस्िपा गयेये, 
ये । विस्ियाहट मे उनका शिथिल सा हाव फिरएक वार श्रिव्राइडसेजा भिडा 
“ 'प्रौर उसी पल दरवाजा खुल गया । 

"केहिये 2... किससे मिलना है भ्रापको ?°“न जाने कम्बख्त इतनी 
रात गये पह्‌.. .वहा से चले प्राते है 1" 

"रा के बच्चे....तेरी ये हिम्मत} 

मदिरा मिले वृद्ध खून मे उफानभ्रा गया था उस पल । श्रपने वेदे 
के तेवर देखकर उनके भ्राकरोश मिधित भ्राण्च्े का ठिकाना न रहा । दरवाजे 
मी चौलट पर रधर रखकर एक हाथ उन्होने भ्रपनी सम्धणं शविति सेराजूवै 
गाल षौ प्रोर धुमाया,..किन्तु वह्‌ उसके कपोलौ को चु तक न सका । 


“प्ररे 1....पापा श्राप 2, उफ... मम्मी ने न जाने कडवी-कडवी 
क्पादवासी पिता दी...जो.. जोम प्रापको पहुचानमभी न सका“ 


श्रद्ंचेतनावस्था मे भी कैलाश नायजीको, रा को भूमते हये 
देख कर समभनेमे एकपल भीनलगा कियेभीशरविपिये हृएुहै “ये 
नजारा देखकर उनका नशा कुःलचे भरते खरगोण के समान भाग 
निकेला था । 

“तो...तो तूने भ्राज शरावपी है? सरला. - सरना 1" 

श्रा्रोशवश, मुनमुनाति हुये कंलाश नाय जी ने श्रपनी धम॑पत्नी षो 
श्रावाज लद्द \ इसे पूर्व कौ सरला वद पर उपस्थित दोतती, वला नाथ 
जीनेखलजूका वान पकडने का प्रयास विया... किन्तु व्यथं 1 .प्रचानव 
उनका ध्यान बरामदेमेते उसी श्रोरप्मातीसरलापरगया तोवे हृतप्रम ने 


1 


गथै 1 सरला के कदम भौ लडखड़ा रह थे । हाय पैर अंते परणं सूप घै शिथिल 
पडेजारहैये1 उक्षकोसाडी का पत्लू , उसके वक्षकासरक्षण छोटकर 
जमीन को चुम चुम कर सिंस्करहाथा। 

श्क्याहैजी 2... क्यो चित्वा रहै द्यो ?...-ये ववन धरमे प्राकर शोर 
गुल करके हमारा सारा नशा काूर कर दिया । .- कितने प्यार से पुचकार 
कर बुलाया था उसे 1“ 

सरला का ये रूप देवकर तिलमिल। गेये वे! दातं पीप्ते हमे 
उन्होने धडाम से दरवाजा बन्द कर लिया। 

"तो. तो भाज तुम सव लोगोने शराव पी है 1 

शपापा -मुकेतो वडामजा्रा रहा हैर लग रहा है, जंतेमै 
भ्रासमानमे उडरदीहु ।” 

नन्ही लीलिमाने भी जव प्रपना रूप दिखाया तो कैलाश नाथजी 
मे सयम का वाथ ट पडा 1 उती पल उन्होने सामने एव कोने मे पडा बात 
भ्रषने दोनो हाथो से उठा लिया। 

“प्रज. तुम सवके सिर फोट दगा । मेरे सामने रोज नाटक 
करोह किश्राज घरमे श्रादा नही है,...स्करूल की फीस नही दै, यूनीकाम 
छितवनि ह लिये पैसे नदी ६, घनौर. प्नौर श्रवमेरे पे जसे प॑सोकी 
वरात हो मई ?....शराय सरीदने के लिये वते वस्म पदे. बयो?" 

वा्तहायमे लिये, लडलडाते से वे सरला की भ्रोर बहे । लेकिन 
सरलाने भी निर्भकिता से उनका सामना क्या । 

"वयो ? ...-तुम जव चाहते हौ,....जाकर वंठ जाते टौ उस दुकान 
भ्रव...श्रव हमारा पीना दुम्हे इतना बुरा क्यो लग रहा है ?“ 

"ठहर कुतिया भाजर्भेतेरी प्रौरतेरे इन पिल्ले की खाल उथेड 
दगा 1...घरमे श्राव कंसे श्रां ?..-.बोल, कौन लेकर प्राया है....शदराब 
षस घरमे ?"“ 

^... लाया है इन सववे लिये शराव ।" 

दरे पहले, कि कलाल नायजी वा डन्दा वौई 
दिखाता उनके पडीसी मित्र मोचदीमे टपव पड़े । 


पर। 


नेद भरप्रिय क्तव 


हृतांत/64 


"द... तो..-तो तुम हो सुप्ता { * 

षहँ 1... रौर पादरन्दा के लिये भौ कान खोलकर सुनसो, भ्रव 
हर पहली तारीत को,...या जव भी तुम उप्त वारमे देखे जाग्रोगे.म इन 
सोगों कौ शराव लाकर दूगा। इन लोगोंको भीमालूमतो पड़े किं तुम 
जिस नशेके सागर में दूब जाना चाहते हो, उसकी गहराई कितनी ह 1. 
जवतुमपीसङ्तेहौ, तोये लोम क्योरेस्े एश्वर्य से वचित रहे ?....तुम 
जसे लोग श्रपनेभ्रापको कुण्ठित करार देकर, शराव पीने के लिए जरूरतमद 
मानेति । शराव को, जीवन का एक श्रभिन्त भ्रंग वनातेने पर श्रामादा 
हो जाति ।...लेकिन वेदसं वरे मे नही सोचते कि उनके इस कुनर्मसे 
उनके धरवालों पर कंसा कुटाराधति होता है । ....ये श्रात्मपात है 1....इससे 
सो बेहतर होगा, तुम श्रपनी गृहस्थीमे रम जाश्नो 1 ...-इसमे जो सृन्रन दै वह्‌ 
स शराबमें कहा !....उधर देसो,....ये मासूम बच्चे तुम्हारे प्यारके 
प्यसेह। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे सान्निघ्य केसुल को लालायित है} उपसे 
प्यार करके तौ देलो ! ..तुम्हारे जीवन की वुण्ठा फो इनका प्यार श्रपने श्राप 
तिरोहित कर देगा ।" 

"गुप्ता..--तुमने मेरी प्रापे लोल दीं )..प्रय. प्रव मै कमी एराव 
यो हाथ नही लमाङंगा ।....लेकिनि तुम,....कम से कम मेरे वच्चोकी जिन्दगी 
तो तबाहन करो! 

“मुेखुशौरै कैलाश कि मेरी वात तुम्हारे गले तो उतरी! जसा 
सोचौ,....जव म तुमकोये काम करते देखना गवारा नही कर सकता... तो 
भला दच्वों को क्यों कर ये गलत लत लगमे लग [ चिन्ता मत करो, -तुम्दरे 
धरम किसीने शरावनहीपीहै।.--.येतो मात्र श्रमभिनय था, तुम्हारे सिर 
से भुरूर का मूत उतारने का 1" 

लज्जित से कंलाश नाथ जी चुपचापग्रपने कमरे की भ्ोरवढ़ गये। 
बच्चे दौड़कर गृप्ता अकल से लिपट गये ये 1 सरला कौस्वाप्नेल ग्रघोमे 
भ्रब प्रसन्नता के डोरे छलक भ्रायेये + 


{~} 


सुरूद/65 


हितेंषी 


टैक्सौ से उतरकर, हाय मे मूटकेत लिये, सायरने जव पने धर्‌ 
के श्रते मे प्रवेश करके भ्रपने पिता वो भ्रावाज दी, तो केशव दत्त जी भ्रषने 
बेटे को देखकर खिल उठे । 

ररे 1... सागर बेटे तुम ! .. भ्रचानक चते प्राये? ~ खबर 
यो नही दी....1"" 

“वस, गरू हौ 1... सोचा ्रचानक पहुःचकर प्राप सव लोगो को सर 
प्राइज दुगा ।"* 

सागर ने श्पने धर कै ्रहातेकेलांनमे, रवबरके पादपते पानीदेते 
श्पने पिता के समोप ही सूटकेस रख कर उनके चरणस्पशं क्रये, तौ कैशव 
दत्तजी ने भावातिरेक मे उसे सीनेस्े लगा लिया। 

“सदा खुश रहो बेटे 1 तुम्हारे वेपसं कंते हृए ?"“ 

“वेपसे क्या पापा. भ्रव तो रिजल्ट भी भ्रा गया है ].. ्रापके वेदे 
ने शानदार सफलता प्राप्तकी है पापा 1... भ्रव देखियेगा अ भापके होटल 
कोक्यासेक्यायनादूगा।” 

सागर के चेहरे पर उभर भ्राई भरात्मविश्वास षी भ्राभा देखकर 
केशव दत्त जी के चेद्रे परसूप्राय की चमव उभर म्राईथी। 

“बेटे । . .-दरीनिए तो तुम्ह बिजनेस मेनेजमेन्ट का वों करन के 
लिये मेना था।. संर ।"श्ना्नो, अन्दर प्रा्रोतुम्दायी मा भी भ्राज सवेरे 
ही वुम्देयाद वर रही यी । तुम्ह देखते ही खुश ह जायेगी ।” 

_ कैव दत्त जी ने अतिशय भ्रात्मीयतासे सागदरको फिदणएक वार 
सीने से लगरालिया रौर बरामद ष्ये भोर चल पडे । उनके पास दी 
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गगौ काम करौ नौकर यै दौदेकर सार का सूटैख उठा तिया था। 

"प्रजी ते कट्‌... सुनती हो { ...देखो तो, फोन श्राया है ! ” 

केणव दत्त जी सामरको साय लिये भ्रपनी पटली ख्वसमरी के कमरे 
मै हुवे सो वह्‌ भी श्रयनेदेटे को देखकर पुलक्ति होखठी थी} माके 
चरणा स्परौ करते ही, सागर पर आशीर्वादं की बौछार होने लगी थी । 

“जुगम-जुग जियो बेटे, दुषो नहाम्रो...-पूलो फलो 1“ 

"प्ररे श्ररे मां भ्रौर सव तो ठोक रै..लेकिनिये धूतो एतो वासी 
बत प्राजके युगके धनुद्रुल नदी है 1" 

सागर के इस परिहास पर तीनों खिलखविलाकर हंस पड ये । 

तेरे पापा मही कटति रहते ये, कि सागर के विना धर बड़ा सूना. 
एना सा तगरतयारै 1.-.-प्रवतेरे भाते फिर पे ङस पर मे कटके लगने 
लगेगे \ चरकी रौनकतो वच्वोसेदीहोतीहैन } ..प्रवतु जल्दीसे हाथ 
मुह धो ले...सफर कौ थफान भी कुद कम हो जयेगौ..् तेरे लिये कु 
साने को लाती हु ।* 

सोगरेफे सिर पर श्रपना स्ने्हिल हाथ फिरते हये, उस्र पर ममता 
उद़लती स्वमी भनी शरावो ने सुशो से छलक प्रयि श्रध, कण छिथे 
रसोरईमे समागम 

"वरे, नाप्ता करके स्वामी जी के पास, उनसे आ्आशौवदि तेने चलेगे | 
सुमतो जानते हो, उन्हीं कैः प्राशीर्वाद से तुम भ्राज यहां तकः पटुवे हो 1... 
मेते" वो प्रवर तुम्हारे दारेमे पूाकरसते ये 1.--घ्व तुमभ्राही गये हो... 
घो भी तुमसे मिलकर बड़ प्रसन्न होगे 1 

॥ “हो हा..-कयों नही. म तो स्वयं उनसे मिलनेका विचार कर रट्‌ 

धा. का चत रहा है उनका पौग-प्राध्म 2... पराप नियमितस्परते बहुं 
जातेदै न!" 

“वि्तकुत {... भरे योग साधना भरारम्भ करके भला कोद उत्ते घछोड 


सवता है 1 ..-प्रच्छा, तुम जस्दीसे तेयारहोजप्रो, वेभी समयते 
र्हा दै +" 
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^, बहुत श्रच्छा 1" ध > ४ 

केशव दत्त जी को भ्राश्वस्त करके सागर निवृत होने चला गयातो 
वैपुन लाँनमे भ्राकर पानी देने लगे। 

बेटे के भविष्य की योजनाभ्रोके बारेमे मन मे करैषते प्रश्नौ के वारे 
मे श्रमी केशव दत्त जी निर्णेयवै कसी कगार तक पहुचेभी नये कि 
सागरने पुन लान मे उनके पास ्राकर उनके मन सागर मे उमडति त्रुफान 
परभ्रकुशलमा दिया। 

पाए. मै तयार हू ।..- त्रव स्वामी जी से मिलने चते?" 

ष्ाहा म तुम्हारी हो प्रतिक्षा कर रहाया॥" 

तत्क्षण वैणव दत्त जीने पानी का पादप वही छोड दिया श्रीर्‌ उनके 
एक इशारे पर सागरने बरामदेमे खडा स््रुटरस्टाटं वर लिया। केशव 
दत्त जी चुपचाप उसके पीथे की सीट प्रर वंठ गये। 

स्वामीजीवे श्राध्रमके परिसी वर्मेचारीने जवश्राकर वतायारि 
स्वामो जी श्रमी योग-साधनामे तत्लोनर्दै, तो केशव दत्त जौ श्रौर सागर 
वहा वनी पत्थर की वैच पर वैठ गये । 

"पापा... णोभा दीदी प्रौर माया दीदीके क्याहालद?" 

स्वामीजीका इन्तजार करते सागरने उननीरस सक्षणो को 
वार्तालाप की फुहायो से बुहावने क्षण नाने वै विचार से वार्तालाप प्रारम्भ 
क्रियाया) 

*्दोनो श्रपने-भपने ससुराल मे विलबुल ढीकंरहै ~.मायाका तो 
श्भीकलही पव आया था 1.-.-क्यो ?...क्या वुम्दारे प्त उन लौगोवरे पव 
मेही पहु चतेये 7?” 

श्य्रतोदोनोकै ही श्राति रहतै ये 1... दरग्रसल वेषं के मन्तिम दिनो 
भे श्नपनी परीक्षामेव्यस्त रहने के वारण र्मे उने पत्र नही लिख सका धा... 
शायद दसीलिये ` बुच समयसेउन लोगे केभी मेरे पास नही श्राये ये! ~. 
माया दीदी केकया दुरा?" 

“दसी महीने की दस तारोखवो लडका हरा ह ।.“्रच्छा त्रा 
येचारीक्ये इस वारत्डकाहो गया बरना उसे भी तुम्हारी मा वही उट 
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पटाग सराह देती जो मुभे दिया वरती थी ! ,लडके बे इन्तजार म ज्यादा 
वच्चे पैदाक्रनेसे क्था फायदा एव लड्वा गोदले लोना? तुम्दारीमा 
भी वक्ष । , श्रपनाखून श्रपनादहीहोता है। दूरे कावच्चा वडा 
होकरन जाने कंसा निक्ले, कौन जाने! अ्रपनासून होगा तौक्मसे 
कम सुकर्मीतोहोगा । तुम्हारी माके पास तोदवेवारकीवातोकामडार 
भरापडारै।" 

सागर श्रपने पिता के अ्रायेगपूणं शब्दो का चुपचाप सुनता रहा। 
यद्यपि बह उन विचारो से सहमत न था, किन्तु फिरभी, पिता के समक्ष वह्‌ 
चुपहौ रहा । शायद वह इस विषय पर पिता से कोई वहस उस समय नही 
करना चाहता था 1 

श्रौर। शोभा दीदीके यहातोसव ठीकटहै न। उनकापत्र 
भी मेरे पास वहत समय सेनही प्राया ॥' 

सागर ने वार्तालाप प्रवाह का रुख दूसरी भ्रोर मोडने के विचार 

वहा। 

^ वैटे1 दरश्रसलवे लोग भी श्रपनीगृस्थीम व्यस्त रहती ह 1 , 
श्रवयो तुम्हारी बह्ने हीनही किसीकी पत्नी माश्रौरबहूभीहै। 
फिर, गृहस्थीकी भी तो सारी जिम्मेदारिया निवाहनी पडती है उन्द्‌ 1” 

स्वामी जीभ्रापको बुलारहे है ।” 

श्रपरत्याशित सूप से वहा भ्राकः ध्राश्चम के उसी व्यक्तिने पितापुत्रके 
वार्तालाप मे विध्न डाल दिया .श्नौर बे दोनो उठ खड हुये 1 

“स्वामी जी प्रणाम ॥* 5 

स्वामी जी की कुरिया मे षहच कर केशव दत्तजी व सागरने 
स्वामीजी ये चरण स्पशं किये तो प्रतयत्तर मे उन्दे श्राणीर्वाद मिला । 

सेदो सागरवेटे! तुम्हारे पिता तुम्हारे भविप्यके वारेमे 
महूत चिन्तित रहा बस्ते थे. तुम्हारे इम्तहान हो गये ?” 

“जी स्वामीजी उस्तका परिणामभभ्रा गया दै भ्ापके ही श्राशी- 
यादसे सफलहोपायाहू\" 

सागरन श्रद्धास शीपनवावर स्यामीजीमौ बाता उत्तर 
दिवा। 
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“शावा वेटा....तुम्हारी सतता से हमे णो प्रसरता हई ३, उसका 
पन्दाजा शायद दुहे न होगा । ...-म्रव तुमं श्रपने पिता वे काम-काजमे 
हाथ वा कर, उरं चिन्ता मुक्तं कर देना चाहिये । 

॥ि “श्राप ्रागोवदि से जवं इतना सव बु हषा है महाराज, तो भव 
भ्रागेभी मँ भ्राप्वी वपापा की प्रपेसाप्रो केप्रनुरूपषदरा उतरे षा 
प्रयास वरूगा।" 

सागरकी वातो मेस्वामो जीके प्रति सम्मान के साषनसाथ एक 
ष्ठ सवत्पकी कतकभीथी। 

“शावाण वेटे,„...देखा केणवदत्त | कंसा होनहार व प्रज्ञावारी पुत्र 
प्रायः है तुमने ! युम जेते जिटीव मन्द बुद्धि इन्सान के तिये इससे भ्रप्रतिम 
नेमतप्रौरक्याहो सक्तीहै ?“ 

“महाराज । येतोभ्रापभी जानते किरम देनिया वालोके समक्ष 
श्राह जितनी भी जिद्‌ बहस वरू किन्तु भ्रापमे गरुम श्दुट बिश्वसदै। 
प्रपर श्रास्था है । श्रापके समक्ष नत-मस्तक टोकर, भरापका मशविरा शिरो- 
धायेकर भने सदैव विसीन विसीरूपमे लामवीहीप्राप्तिकीदै 1” 

ङरन्दु केवल मुम हीये प्रास्या म्यो ?....केणव दत्त. गोमी 
प्रपने हितत की वात करे,....प्रच्छी बात करे, उसी की वात माननी चाहिये । 
स्वय को सवं गुर-सम्पन्च सम कर, दूसरो की नेकं सलाहुको भीत्रिना 
सोचे-समभे ठुकरा देना..+मूखंता की पराकाष्ठा दै 1....पुमको जानकर प्राण्य 
होगा कि प्रव जिस पुत्र की सफलता पर तुम फते नही समा रहे दो, उसकी 
भरामि तुम्हे उसके सौजन्य से हृ है, जिसमे तुमे फिचित मात्र भी मास्या 
नही है 1....यानी..तुम्हारी पत्नी स्कमणी ।" 

^""्वो...बो कंसे महाराज ? 

फेशव दत्त जी ने भराष्चर्यं से प्रषनक्याथा। 

“उस सक्टबेः समयमे वही मेरे पास प्नाई थी,...भयोकि वह जो 
वगत तुम्हे समकराना चाहती थी, वह्‌ तुम उसमे रमक नही रदे ये। दती- 

लिये हमे हस्तक्षेप कस्तद षडर यः ए" 
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"महाराज, भ्राप क्या वह्‌ रहै है ?....मेरेलिये तो ये एक पहेली-सी 
है 1*““साफ-साफ वहिये न 1 ....वसा सकट । दसा हस्तदप !” 

वैणव दत्तजी की जिज्ञारा प्रति पत द्विगुणित होतीजा रहीथी 
साफ-साफ मुनना चाहते हो ?....तो सुनो ।...ये सागर, तुम्हारी सन्तान 
नही है ॥* 

^क.ूक्य,.कया ! 1 1* 

स्वामीजी की मह्‌ वात सुनकर केशव दत्त जी व सागर दोनो धुरी 
तरह चौक पड । उनसोगो फोरेसा प्रामास हप्र, मानो स्वामीजीने 
कौई-भारी-भरकम गदा, उनवे सर पर देमारीहो। 

म जानता था कि सख्चाई जानकर तुम्हारे मन-्रो-मस्तिष्क के तोते 
उड जयेगे ।... किन्तु सत्य षो नकारानही जा सकता ।..ुम्देध्यान दहै 
वरसो पहले की वो वाते | ,...जव तुम्हारा होटल एक घछधोटा-सा रेस्टोरेन्ट 
मात्र था ।...णादी के बाद जव लगातार दो बार लडकिया पैदाहू्ईयीं,तो 
तुम बौललाये से रहते थे ।....वितने चिढचिढेसे होगयेये उन दिनम 
ठुम !....जवे तुम्हारी पत्नी तुम्हे दिन-रत समाया करती थी कि “भव 
लके बु चाहं मे हमे यार-बर सन्तानोत्यत्ति नही करनी चाहिये ! डोष्टसं 
की भी उसे समय यह्‌ सलाह थी । वत्कि डाक्टर ने तो यहा तक कह दिया 
याकि यदिभ्रदे स्क्मणीमा वनी तो उषकीजान को खतयापरदा हौ 
जायेगा )...-किन्बु तुमने उसकी एक न सुनी 1... प्राखिर तुम न मनि प्रौर्‌ 
वह्‌ फिर गमेवती हो गई थी ।** पुम्हे समाने के उसके सभौ प्रपत्न जव 
चिफ़ल हयो गये ये....तब लाचार हौकर वह दु ली,"""परेशान सी, भेरी शरण 
मेप्मा्‌ थी 

“"...प्रापके पास 1..प्रापके पासक्योप्ार्ह्यीवो 2 

स्वाभीजीकी वातो ने प्रतिपल हतप्रम हये जा रहे केशव दत्त जी 
की उत्सुकता उक्त पलां मे प्रपनो चरम सीमा पर जा पहु ची थी। 


“दसलिये, वि वो यै भली मात्ति जानती यी कि तुम मेरी हर वात 
मानते ये ।....दइसतिये उसने मुभ सेवड़ दुखी मनसेयाचनाकी,किर्मे 
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दुम्दे सममाऊ' वितुम उते पुन मा वननेपर विवश वरै यस्वा 
जीवन सतरेमन डालो 1 ...तव भी समयया! ङक्टरकी सताहथीत्रि 
स्कमणी कौ कोल म पलत शिशु-भ्रण को प्रसव कौ स्यिति तक नही पहुचने 
देना चाहिये ¦ .प्रीर इमसीलिये, तुम्हारे ग्रौर तुम्हारी पप्नीके हितके लिये 
उस दिन मुभे जीवन मे पहली वार तुमते ठ वौलना षडा था । तुम्हं ध्यान 
होगा उस्र समयर्मेने तुमसे कहा थाकिं ग्म॑धारणा के वाद तुम्हारे, श्रपनी 
पल्नीके साय रहनेसेही बार-बार बुम्हारे घरमे कन्या पैदा हाती है 1... 
श्नौर इसीलिये ने तुम्हारी पर्थी को, गर्मधारणा के वाद एक वपं तक तुमसे 
दररर्हने कीसलाहदी थी। प्रौर तुम चू किमु प्रश्न धा-विश्वास 
करते थे, इसलिये तुमने श्रपने विवेक से वौ काम नलेकर, मेरीये वेतुकी 
वात मानकर एक वपं के लिये भ्रपनो पलनीकौ मायके भेज दिवा था। 
नूनयादहिन । " 

जी „^ 

स्वामीजी की वातो से सम्मोहित हये जा रहे केशवे दत्त जी केवल 
इतना ही बोल सकेये। 

“जानते हो, वहां सूकमणी के मायकेमे षयादुभ्रा या? 

(1 

केशव दत्त जी का कण्ठ जेते भ्रवषदध दो गयाथा उस पल 1 स्वामी 
जीके इस प्रशन के उत्तरमे उन्दोने भ्रपनी प्रए्नवाचक्‌ निगदे स्वामीजी के 
तेजस्वी चेहरे षरग्डा दीथी। 

“मायके पदुचते ही तुम्हारी पत्नी ने सवस्े पहने वहा एक निग होम 
मे गर्म॑पात करवाया था ।* 

““गरमपात 1 ॥ 1" 

केशव दत्त जी फिर एकर वारे बुरी तरह चौक ग्येये। 

श्प्रौरदहा तुम्हे यहे जानकर भ्राश्च्यं होगा, कि वही के एक 
भ्रनायालय से उन्होने नन्दं सागरको गोद लियाया। भ्मौर उसी ग्रता 
सागर वो लेकर एत्र वपे वाद जव तुम्हारी पत्नी लौटी, तो दुम (सागर बौ 
देखबर प्रपने समीदुख दर्द भूल गये ये ।....इतनः ही नही, मानसिक रूप 
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भे प्रसश्न रहने से तुम्हारा होटल भौ दिन दरूना-रान चौयुनां फनता एूलता 
रहा । श्रौर उसका परिणाम भी श्राज तुम्हारे सामने है । “ जरा सोचौ . 
सागरवौ गोदलेने मेन केवल तुम्हारा हित हु्रा, अपितु एकं श्रनाय 
कौ सुड्ढ प्रायिक व पारिवारिक धरातल भौ मिला! भ्राजदेश वौ वढती 
भ्रावादीको रोकने बे लिये प्रपा कत्तव्य स्वरूप, यदिदेशवा प्रप्येक नाग~ 
रिक, पुन प्रथवा प्री की चाहमेश्रावश्यङ्ता से श्नधिक बच्चे पैदा करके 
स्वयकीश्रायिक सिक्षिप्तताको दावत देने वे स्यान पर, एसी परिस्थिति 
मभ्रनाथ यच्चोको गोदलेकर उण्‌ सरक्षण प्रदान करे, ता क्या हम खुश- 
हाल, समृद्धिगाली नही दहो जायेगे? हर व्यक्ति भ्रपनी जिम्मेदारी को 
समभे, प्रपने विवेकसे वामलेतोवमरू मुकजंतेघ्रादमीको तुम जते लोगो 
यौ समागें दिखाने के लिये मूठ बा सहारा लेना षड? कयाय मूढा 
नाटक करमै स्वय को तुम्हारी नजरो से गिराना पड ?" * 

नहीनही स्वामीजौ -श्रापनेजो कृ्कियादहै उस्सेश्नाप मेरी 
नजरोम श्रौर महान्‌ हये गये है! जानता हू प्राप जो गु करेगे मेरे 
हितम ये ही गरे इसीतिये तो ्श्रापक्ती सव वाते मानता हू । 
भान मेरा यह्‌ विश्वासप्रौरद्डहोगयादहै्गि्राप ही मेरे सच्चे हिरतपीहै।" 

बेशव दत्त जी नैफिरणएुरु वारस्वामीजी वै चरण स्पशं करके, 
प्रपने पाप्र सड सागर यो श्रपने सीने से लमा लिया या। 
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[>3 € 
निणय 

उस दिनिशामवै चार वजे उतने फत्पनाया फोन मिला था। उसमे 
सवेरे-सवेरे राम निवास यास मे बुलाया धा । वह्‌ हैरान था, कल दोपहर षौ तो 
कोई यतन थी, रसा एक्दमक्या कामभ्रापषडा? 

भोर यी फोपल एूटी भ्रौर भरधियारेने भ्रपना फंता भराचल धीरे धीरे 
संमेटना प्रारम्भ वेर दिया। चारोभ्रोर कोहरे की घनी तह के कारणं वह 
मोटर साइनिल वहत धीरे धीरे चला रहा था । प्रचानङू म्यूजिपम के सामने 
लन पर कल्पना बो खडा पाकर उसने गाडी वही पाकं करदी। सर्दी 
दिदुरेश्रपने दोनो हाथो कौ भ्रापसमे रगडते हुये वह सीद्टिया चद गर लोन 
तक पटच गया । 

“हलो क्प्पू 1 

“हलो रतन 1“ कहकर कत्पना उस की धरोर बढी । 

“इतनी सर्दी मे यहा बुलाकर कया हमारे प्यारकीपरीक्षा ते 
रही ह 9५५ 

रतन के शब्दो मे धिकरायत का पुट था। 

"वरा गये क्या ?...लोग तो पनी महवूवा के तिये प्रासमान पे 
तारे तक तोड लनिका दम भरते 1" कल्पना के भाकपंक बेहरे परएक 
मधुर सी मुस्वान तैर गई । 

“तुम्हारे लिये ये भी करना पडे तो करेगे, जानेमन, सुन्दरता की कामना 
कौन नही करता 2 कहते हये रतन ने कल्पना को म्पने सीनेसेलगा 
लिया। 

“तो. --श्रापको भी किसी की कामना है?" 

कल्पना ने श्रपने प्रापवो वन्न मुक्त करते हुये प्रर्न किया । 

"ुम्हारी,.. दुम्दारी चाहत की तपिश ने मे इतना ग्ररमा दिया दै 


करि हस कड्कती सर्दी का श्रहसास तक न हुघ्ना। लम्बे घने घुघराले वाल, 
पतली गृणान सौ वाहे, सुरादीदार गरदन, दिरणी सी चपल श्राव, गलावी 
लस्नते होर भ्रौर रात वौ रानीसा महवता जिस्म ! सच कहना तुम्हारी 
येनिधिहीतोमेरी कामना दै!" 
रतन ते श्रपनी प्रशसा सुनकर कल्पना के चेहरे पर प्रसन्नता की एक 
भीकिरिणान उभरी, वक्कि वह्‌ उदासी कै मवरमे नाफमी। रतनने 
उसकी चिवुक को ऊपर उठाते हुये कहा “क्या वात है, तुम इतनी भावक हो 
गह 2 
“तुमने बिल्कुल ठीक कटा रतन 1 पुष्प कौ प्रा प्रौरत की देहमे 
लगभग इन सब सूवियो को तलाश क्र लेती, सेकिनर्म भ्रपने बारेमे कद्ध 
श्रौरभी जानना चाहतीहूं। क्या मेरे शारीरिक सौन्दयं के प्रतिरिक्तमेरे 
भीतर कोई एसा प्राक्पंण नही है, जो तुम्हे वाघकर रख सके ?"' कहते-बहते 
श्रध.लडिया उसके कपोलो पर चू पडी । 
“प्नोऽऽऽ....डालिग, लगता है हमने गलत टोषिक दैड दिया । चलो 
नीचे रेस्तरा पर चाय पियेगे ! “ 
सूरज की करिरणो के पृथ्वी परभ्रागमनके सायदी भोसदी बूदें 
धीरे-धीरे भ्रोकल होकर वातावरण को शुष्क वना रही थी । सतन ने कल्पना 
के हाय प्रपनी हयेलियो के वीचले रखे ये । उस कंडकती सर्दी मे चलते हमे 
दोनो के जिस्म ऊपर से टण्डेये, लेकिन श्रन्तरमे एक भ्राधी थी ।...विचारो 
की प्राधी। 
चलते-चलते कल्पना ने रतन वो बताया कि उसके पिता भी उसकी 
मासे सदैव यही कहा करतेथे। परश्राश्चयंकीवतरहैनिदसपरभीवे 
श्रपनी फैट मे काम करमे वाली श्रपनी सैक्रटरी के दीवाने रहे । कहते ये- 
"उसके सफेद सगमरमरी जिस्म मे देसी चमक ह जैसे उसका जिस्म हाद-मास 
कानहोपरहीरेकावना हो 1*....एक दिन उनकी सेक्रटरो के पिताधर 
भ्राये भौर गिडमिदाति हुये मा से बोले, “श्राप श्रपने पति वो समाद्ये न ।“ 
कुछ दिनो वाद पिताजी उस लडकी मेः साय विदेश चते गये, जहाँ ते फिर 
फमीन लौटे 1 ...मैये चाहतीहंदि ्रौरतरे भ्रति विचावका कारण 
मानसिक होना चाहिये मात्र दैहिक नही 1“ 
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रतन ने क्त्पना कौ श्रषने वाजु्रौ मे कस लिया । उपे चुम्बमो की 
यौद्ारसे रोमाचित वर डाला ।..तुम वहत प्यारी गुहिया हो 1... 
जनेमन तुम तो श्रच्छी-खासी दाशंनिक निकली । 
चाय पीनसे पते दोनो एवं ठेली वाले से भरूगफली लेकर पाकंवौ 
एक वैच पर बैठ गये । 
ष्टा श्रव कटो क्या वात धी ?....इस्र समय कंपे युलायाथा 
मुभे 9१ 
मूगफनीवा दौर श्रारम्भ होनेकेसायटी वातो का सिलपिलाभी 
फिरसे चल पडा। 
श्यावा प्च भ्राया है । उन्होने मेरे लिये कोई लटका देव लिया है । 
इसीलिये कोई निरय तेने से पटले मेरी स्वीङ्ति मागी दै । ..~दर्रसलर्म 
शीघ्रही कोर निय लेना चाहती हूं !"“ 
“वस । इतनी सी वात 1 . म समा, न जाने क्या सीरियस बात है 
जो इतनी सवेरे बुलाया है तुमने 1” 
^. वैषेमानेयेभी लिखा करि यदि मेरी परसन्दकाभी कोई 
लडकाटहो तो उन्हे स्वीकायं हागा 1" 
रतन ने वात शरनसुनी करदी तो फल्पनाने उसे फिरसे कुरेदने का 
प्रयास किया । इस पर रतन श्रजीवसा मुह्‌ बनाकर वोता, “पररेखीभी 
क्या जत्दी दहै 1“ 
“मा श्रपनी जिम्मेदारी पूयी करदेना चाहती है ...फिर इसमे बुराई 
भीक्यादै? 
रतन करा चेहरा ग्रव गम्भीरो गयाथा। शायद उसने देख तिया 
थाविवचावका कोई रस्ता नदी है नीची निगाह्‌ किये मुगफती सछीलते 
हये बोला, “प्प्‌ दरश्रसलर्भे अपने सम्बन्धो कोकोईनामनदेवर रोमा 
न्दर जिन्दगी जीना चद््ता हू । क्थोवि शादी क वाद वही पित पिदी वति, 
वासी समस्याणे, वही एयर रसता रट जाती र 1 सचम, गवाह वै वादप्रम 
चवर जातः है! जिन्दगी ये तमाम रग प्के ही जात { ^“ 
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“प्रम कोई ठेस स्थिति नही है जिसे तुम पक्ड वर रस सवौ । यह 
दुम्दस कोरा वहम है वि, भरेभ विवाह वे वाद मर्‌ जाता । दम्म्रसत काम 
जयतङ्रवैवद शरीर तङ सीमिन रहता है तव तक वह केवल तुष्ठि माघ्रहै। 
सेफिन जव वाम हमारे म्न्तरवे पुप्प की पसुद्या की तहसोतवररण 
देता है, तय वास्तविकता बा भ्रदसास होतादहै जा जिन्दगी की श्रसली चाह 
है 1" विन्तुदा पल स्कर वल्पनाने फिर वालना भ्रारम्भक्या। "र्म यह्‌ 
नही कहती वि श्रिसी का, एक खास उघ्नतक विवाहौ टालना गलत है किन्तु 
भ्रकारणा टालने की नीति भप्नाना भ्राम जीवनसश्मतगहटने वाती वातै 
भ्रौर सुनो, प्रम का सचय उसकौहत्याहै । उसे फंलने दो उतत प्रषटहितत 
हानेदो। इसी म उसका विकास है । स-तानकेषरूपम भादमी श्रपना विस्तार 
पाकर सन्तुष्ट होता है। इससे उमकी ध्राप्मा मन श्रौरप्रारा का विस्तार 
होता है ७ बस्पनए ने रत्न की वापत्‌ क{ उत्तर देत हुय कद ( 


“उफ क्ष्म तुमय क्या वलडा लेवेटी? 
“रतन, य ववेडानदीहै हमारी श्रपती समस्या है । जीवन की सवस 
कलास्तम समस्या 1 


वेल्पना श्रव हास्टल लौटना चाहती थी । उस पताधा, थाडीसीदेर 
होने पर परसो वाहन ने उसे फटकारा था । बडी मुश्किलिसे सरी कह कर 
पीडया चुडाया था उसने । लंविन भाज उसे पंसला करना दी था । इसलिये 
वह्‌ निय की तहु तव पटुंचना चाहती धी । 

सहसा रतन उपके काचे पर हाथ टिका धीरेसे वाला, खाना 
खाश्रोगी? 

“कटा ‰१ 

*एल एम बीमे1' 

° विचारतो बुरा नही 1" 

वह्‌ किसी यन्त्रचलित हिरणी की तरेह माटर साइक्रित पर मठ गई। 
जौहरी बाजार प पटु चते पट चते उसक्रा जिस्म कापने लगा था । उस्न 
रतन की पीठ पर हाय रद तियाथा! लम्बा छरहरा जिस्म तीचे मैननक्श 
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पर घुधराते वातौ से पटा लवाट, चौढी छाती, उन्मादक रन मयौसी प्रात 
भारी-भरकम पुरुपोचित भ्रावज्‌ । रभी बुघ उस्ने रन मेषपायाया। रतनी 
पीटवे स्पते एवं प्रजीव सा उन्माद उपवे जिस्ममे दौढ गया।उप्तभण 1 
स्पे यद येमाचितहाउटीयी1 एत एम बी प्च करवे एक कंषिन 
मजा वे 
वैरा प्रेरते जा चया था। दनो शान्तये, तेदिन मन भ, उमढते 
दन को दोनो समभ्तेये। बुद्ध पलो की सामो वौ प्रालिर वत्पना नेही 
मगकरदिया। 
“तुमने सिसोदिया मादन देवा है ?“ 
शहा, पडा सुन्दर वाग वनवायादै महाराजा नै । वडेपारती 
श्रादमी होतेव । वल्वि बटे रोमाटिक भी होगे" 
श्ये तुम वते व्ह सकव्तेहो 2" 
श्प्रगेयेतो मानी हई बात दै, उस जमाने के राजा 
निया र्खत ये ।" 
“वया बर रहै हो ? इतनी ्रौरते नोर एव म्रादमी1 यहतोकोरा 
व्यभिचार ग्रा 1" 
"व्यभित्रार नही, दर 
सुन्दरता दिखी, वहा उसका उपयोग रिया ।'* 
यह पिपामाहीतो व्यभिचारदहै । श्रोम का श्रटसास ही वहा शुरू 
होता है जव हम उते सूक्ष्म रूप से महसूस करे! तुम दते सही समम्तेहो 
क्या ?” 
वह्‌ रतन की प्रतिक्निमा देखना चाहती थी। 
श्प्ररे, थे तो राजा महाराजानो की वर्ते ह । कहा राजा भोज कहा 
गगू तली । हम तो जिन्दगी घसीट रहे है। हमतो बत तुम्हारे दीवाने है। 
देखें, वहा तक निभाती हो 1" 
वैरे पुन श्रापमन बे साव बातो का सिलसिला टूट गमा । दोनं 


लोग संकटो 


पम्रसल यम सुन्दरता के लिये पिपासा ह ! जह्य 


तौ 


178 


शपचाप खाना खाने लभे! खाना खति हुये रतन ने दविपा्टमेट का जिक धेड 
दिया । 

तुम्हारे डिषार्टेमट का क्प्राहालदहै? 

“पं उपदा दखजदाजी नहः करती, पर कल प्रोफेसर उपाच्यष्य षो 
फटकारना पडा 1“ 

हेसा क्याहो गयाथा?" 

"वडा बेशरम है! .कहता था सुन्दर लढकियां हमेशा याद रहती है । 
जव रमन कहा कि, “सर पादुयक्रम तक रहियेगा तो खिसिया कर रह्‌ गया” 

“वडा रोमाटिक स्वभाव है उसका । एक दिन मभते कहता चा, हीरे 
की भ्रगूढी पहनाक्रो इससे लडकी ची चली ्राती है 1 वडा मजेदार 
भ्रादमी है वह्‌ 1” 


“रहने दो उक्त मजेदार श्रादमी को । कम्बस्त बडा रसिया है । 
किपी दिन किसी लडकी की संण्डल खाकरदही होश ठिकाने श्रायेगे उसके । ' 
कहकर कल्पना जीर से हस पडी । 

बैराखानेकेवर्तालेजाचुकातोवे दोनौ काफी का इन्तजार करने 
लगे । लेकिन इसके लिये उन्दै श्रधिक इ तजार नही करना पडा । 

“रन्‌, फिर ण म क्ते दया लषु?" 

कोफीकाचूट भरते हुये कल्पना ने फिर वही प्रसगर छेड़ दिया । 

शक्कर कम है 1 वात पलटने की गरजस तैजस्वरम रतन 
नैवैरेसेक्हा। 

कत्पना को उस पर शकटौ चलाथा। लेकिन धयै श्रतिरिक्त 


चाराभीक्याया) किन्तु चन्द लमहो बादही कत्पनाने उस वातावरणमे 
फिर से श्रपना प्रन उडेल दिया । 


^"ठेसी क्या जल्दी है कष ? ” उसने खीज कर कहा था। 


“श्रगर मुेमाकी वात को मानना पडा तो सचमुच मेरे लिये वह्‌ 
एक बडी समस्या होगी 1 ' 
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ह॒ता बुम्दारै्नैम कौ परीक्षा होगी! तो फिग्हालश्राजादं 
पछी की भाति जीना चाहता हूं ।“ 
कल्पना फफय घर रो पडी । ' तुम मद हो । तुम प्नौरत की लाचारी 
कौवैपे समामे? श्रौरत श्रादमीकौ चुत्तीहै किर रते द्योडना नदी 
चाहती । जव वि ्रादमी श्रादमी इस वु महप्व नटी देता। 
व्या वेवद्रफी की वात करती हो ? हिम्मतसेकाम लो। रतन 
वं चेहरे परश्रात्रोश की परत चढ चुकी यी। 
रतन ने जव कस्पना को विश्वविद्यालय का फाटक पार्‌ कर गरत्् 
हँस्टल क नुक्ड पर उतारा तो कल्पना एवदम नमस्त वह कर हाष्ट्त के 
फाटक की श्रोर वढ गद्‌ थी । उसका मोह खप्महोचुकाया। 
सारी रात वह्‌ विचारावे मवरमफमीग्ही।न जानि कव उति नीद 
श्रा गर्ईथी। सवरं उठत ही उषनं दराज सपव निकाल कर मां को तिव 
दिया-- जो ठीक समो निणएय ने तौ । जरूरत पडने पर मुभ वरूता 
तेना । 
ग्रौर उसी दिन उसने वो पत्र डाकमडालदियाया। 


पिति-रक्षा 

उसके दाय से मटकी च्ुटते चुटते यची धी । साय म पुनवान होती 
तो शायद मटकी श्रव तक चकनाचरूर हो चुङी होती । उसने श्रपना घाघरा 
भेट कर तनिक ऊपर उठा लिया श्रौर दोनो घुटनो के बीच दवाकर जव 
उस पोपरमसे मटकी भरी तो उसका ध्यान श्रनायास ही वनवारी की 
प्रोरचलागयाया1 जोकृद्यही दूरी प्र खडा उत तलच।ई नजरसासेदेल 
र्हाथा। प्रौर उसने धवरावर घुटनोके वीच की दूरौ वढादी जिससे 
उसकी गोरी गोरी खूबसूरत टागा षो फिर एक वार उत पाघरेने प्रपने प्राप 
मसमेटलिया। फुनवा उसकेडरवो भाष चुङ्गी यी । उसने स्वय जल्दीसे 
शरपमी मटवी भरबर श्रपनी बाहो मे घरेमे समेटकर वमर पर रख ली प्नौर्‌ 
दुनारी को चलने का द्वशारा करके स्वय भी वहां से चल दी । प्रपने भयभीत 
चेहरे पो वनात्‌ कठोरता श्रोढार दुलारी ने बनवारी वौ प्रोर देखा प्रर 
पतवा वे पी होती 1 

अरनवारी वा देखकर वह्‌ डर्‌ श्रवश्य गई थो लेनिन वह्‌ जानती थी 
मि बनवारी बोई गुण्डा नही है 1 एक श्रच्छा सासा पबसर जवान दै। 
माव का सैना 1 उशवा गठा हुश्रा जिस्म लम्बावदवषूधराने वात किसी 
भी नवयौवना वौ घाकरपित करेय विपे कापौये। तवतावो खुदी 
मरी जाती थौ बनवारी पर । पानी लेन के वह्ने वह्‌ कटवार भ्रवेती पटी 
पोखर पर प्रावर घण्टां बनवारी सप्यार कौ वाते किमा करतीयी। दीनू 
वाकासेतो उसदौ दस विषय पर वात वरे कौ हिम्मत न होती धी किन्तु 
अरषनीमास उने साफ साफ कद दियाथारि वा न्याह वरेगी तो वनवारी 
से! माबाभौ एतसय इसिये ग ह्प्रा कयापि वनवारोने तव तद्र माव 
षस्ूलदौ सवके बडी जमात पाचवो पासं वरये उसगावमम्रपन पित्ता 
म्नौ एवमात्र परचूनी कौ दून सम्भान त्री धी 1 उसमान दीनू वावा 
षोरजीक्खे पण्डित जौ गे पूर अच्यासा गृहत दपर वनयारीषे 
सापदूनारी कीसदहूभी करदीयधी! विवाहं सूत्र म वधक्र न्नपना 
ष्ोटा सा घर्‌ बनानि दे उन्मादम दोगाप्रेमीफ्तेन समाठये। 


सविन दिर. परयानेव एवः दिन दुनार के मनः प्रागन मै उत्वापात 
हमरा जिसन उसवे प्रन्तर म सतयतीसी मचावररप दीधी उतदिन 
जेव मोरयौ दापय फूटी, भातिमाने श्रवन कैत प्रादय धीरे धीरे समेट 
लिया तो सूरजक्ी िररयाक वृय्वी पर श्रागमनेव सायहीःसारे यावमं 
ये समाचार भय की चष्टाके समानं पैर यथार्ि वनवारीने रात क्रा सराव 
पीकर पटवारीजी की उडकी से बलात्वारकरग्रिपापौरमनौकरारहो गया 
है।. न्थोडीष्टीदेरवादष्टवारीजीकी कटक प्रपनेधरमसरादीकाफदा 
समाकर छतं से वटी मृत पाई मर्ई। दसघटनान दुतारीवे जीवनं बै 
तमाम रभीन सपना को षरब्रुर वरक प्िठरादियाथा। 

* प्रच्छादुगरारो प्रवतुजा, रभ चतती हू 1 फलवा की श्नावाज 
नेषुतारी फी विचारश्र, सत्रा पण्डित कर दिया। उतेपताभीनचला 
करि ह्‌ फतवा बै पीये पीछे चलकर पोखर से घर तक का सम्वा रास्ता कव 
सय कर गई 1.. घर पहर चकर उसकीमाने सहारा देवर उसमे सिरं पर 
रषी मटकी उतरवाईं तो खीज उदी! 

तुकेक्याहोग्याद्गैरी दुलायै?" 

“वमो! वयादहृप्नामा? * दुनार कषिचित प्रा्वय चक्तिसौश्रपनी 
चपल कितु योकितसीश्रालो षौ रपे जिस्म पर धुमतौ हई प्रात्म निरीक्षण 
वरते लगी । 

"एक धष्टे मलौटकर श्रई है प्रौर ये चुल्लूमर पानी तेकर 
चनौहै? 

ष्मा धो वौफिर मिल शयायथा। 

माके षिगरडति देख उसने भोतेपन से स्पष्टीकरण देने का प्रयास 
विया 

कौन? वही मुरा वनवारी ?" 
हामा इसौगियतोर्म जल्दीसगागंब्रा्द। 

" कोई ेडलानी तो नही की उस्ने तेरे साय? 

"वही भनिउसमीकादही नहीदिया। 

ह ॥ दुवारीकी मा उस इणु वितितसी हा गई। 
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कडागयायथा, तौ मन कोशान्तितौ थौ]...न जानै कम्ब 
दसेमाजीको क्था पुटी पढ़ा कर चुटकर भ्रा गया....जीना हराम कर दिया 
है जनम जले ने! ...समाई "तोड़ दी..फिर भी पीदा नही छोडता...श्रपनी 
कटनी का फल एक दिन जरूर मुगरतना पड़ेगा कम्बह्त को । ... मुकदमा तो 
चवही रहाहैषषुरे पर] ....संर].. -छोड़ इन बातों को....देख कल शाम 
कोभोलाराम जी कथां नहीं श्रा पाये ये....उनका प्रसाद रला है,...जा 
उनकेधरदे्रा।" 


साभने एक तिखाल भे खले कटोरे की श्रोर इशारा करते हये दुलारी 
कीरा नेप्रादेशात्मक स्वरमे कहा था। 
^मा....मोलाराम जी का घर तो वहत दूर है।. .देखव 


क्रितना दिन चढ़ ग्या है 1.प्रौरर्मैने भ्रमी तक कते (नाश्ता) भी नहीं 
काह!“ 


“शरच्छा, म्राजतेरे वापू तो श्र गये है...इसलिये मैने दलिया बनाया 
ै..न्दर कदरे भे तेरे लिथे ररा दै,....जत्दी से लाकर चली जा 1” 

बढ़े प्यार से श्रपनी लाडती को नाश्ता करने को कहुकर उसकी मा 
तोर के कामकाज मे व्यस्त हो गर्ईश्रौर दुलारी नाण्ता करके, प्रसादका 
कटोरा उठाकर भोलाराम जीके घरक श्रोर चल दी। 

भोलाराम जीने श्रषने देत पर ही कच्चा-सरा मकान वनवा रखा है । 
इसलिये उनका मकान वस्ती से थोडा श्रलग पड़ता है । उसी पगडण्डी पर्‌ 
काफी प्रागे चलकर पुलिस चौकी दै, जहां से बही रास्ता क्स्वे को जाताहै) 

भोलारामजीको प्रसाद देकर दुलारी ज्योही वापस लौटनेके लिये 
उनके धर से निकल कर योड़ी दुर चली -..उसके पाव तले जमीन निकल 
गई । सामने से यनवारो को भ्रपने तीन-चार साथियो के साय उसी श्रोर श्राति 
देत उसी रुह कांप उठी । पीछे मुड्कर जव उसने देखा तो भोलाराम जी 
केधरका दरवाजा वन्द हो चुकाथा। उसी क्षण जव उतने बनवारी श्रौर 
उसके साथियो को ब्रपनी हीभ्नोर प्राते देखा तो घबराकर वह्‌ पीये मुडकार 
भागने लगी 1 भोवाराम जी का घर निकल जाने के यादवे लोग पू्ंस्पसे 
दौष्ने लगे थे \ उन सोगो का इरादा भापकर उघने परपने पको उम हैवानो 
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पै वचातै के लिये वेतहाशा भागना शुरू क्र विया । वरईक्षणोकी दीक 
वाद श्रचानक उसका ध्यान पुलिस चौकी की भ्रोर गया, प्रौर....उसकी 
दूबती नैया बौ जे तिनपे का सहारा मिल गया ।....पीदय मुडकस देखा तो 
उसे तनिक राहत भिली 1....वपोपि बनवारी श्रौर उके साथी कापी दूर 
पटले ही मक चुकेये \ वे जानतेये कि ्रागे पुलिस वौकी है 1 चपने ग्रस्त-व्यस्त 
कपडो मे बेवहाशा भागती हाफती हुई दुलारी उच पुलिस चौकी के कम्पाउण्ड 
मे समा गई, श्रीर बनवारी ग्रौर उप्ते साथी थककर, लाचारसे पत्थरोपर 
बैठकर सुस्ताने लगे । 

“दरोगा जी....दरेगा जी..--मुके वचा लीजिपे..वो बदमाश मेरे 
पीच्छे षडे है" 

हाफती हुईं दुलारी जव चौकी पर पहु ची तो वह्‌ बहा परे पर खे 
सिपाही के समक्ष मिडमिडने ली ! 

“कौन लोग तुम्हारा पद्या वर रैर?” 


िपादीने चिनस्र भावस पूदा। 
^९...बो....बनवारी...-ौर उदे साधो, राप्तेमेष्टीवैठे हवो लोग” 


“ठीक है...तुम पवरोभ्रो मतयो श्रारामस्ञे वंठवर सुस्तालो । 
मँ उन बदमाशोको अ्रभी पक्डकर ताताहं । 

एक देवल के चारो प्रोर पडी चार-पाच कुसियोमे से एव पर दुलारी 
कौ वँठाकर वो सिपाही कमरे से बाहर चला गया ...-प्रव दुलारी ने राहत की 
सास ली । उसने ्रषने श्रस्तन्यस्त कपडे ठीक किये...पौर च्रुनर से पना सिर 
भीढक लिया॥ 

भ्राज भ्रगर वो भागती-मागती इस चौकी तकन पटर चती तो बनवारी 
उसका न जाने क्या हश्च करत्ता 1 ....दइस विचारसे ही यह कापउटोयी1 
मन ही मन वह इस चौकी वालोके प्रति कृतज्ञता प्रकट वरे लगी । सरकार 
द्वारा खोली गई ये चौकी प्रामीरो कै लिये कितनी हितकर है 1 ..उसने मन 
मे सोचा । 
-नप्रभी उसकी सास परस्प से सामान्य भीनटो वार्दथी 
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किदरोगाजीनेपुन उपरी कमरे मे प्रवेश विया} इम वार्‌ उस्तवे साय तीन 
्िपाहीभ्रौर भीये। 
ष्ट तो वो बदनाश तुमे परेशान वर रहै ये?” 
"जी माई वाप। 
ठरोगाजीने दुलारी वे ठीव सामने पडीमेजवे दुसरीप्रोर रखी 
कुर्सी पर वैरे हुये श्रकडकर पूढा, तो दुलारी तज्ञ दष्ट से हाय जोडकर 
उसके समक्ष नतमस्तक रो गई । 
ठीकटहै घवराग्रो भत । हम यहा विसतियेवैठेहै? हम तुम्हासै 
रस्लाकरेगे। लेश्रिन हम पहलेवो चीज तो दिखाभ्रो, जिसकी हमे रका 
करनी दहै?" 
ष समभीनहीदरोगाजी प्राप क्या देना चाहु रहै ह?" 
“णलो दसम समभनेषोर्मैने कौनसी पहली वृक्ादी ?" 
^ तुरम श्रपने इस कटीले जोवन कौ ही रक्षा करवानी है न ? " 
“दरोषा जी 58 .! 
श्रव उसे मालूम पडावि वह्‌ भयकर पडयन्न का शिकार हो चुकौं 
है। दरोगाजी की बात का श्रथ समभते ही वह कठोरता से चीख पडी ! एक 
भटे मे कुर्सी से उठकर बाहर जाने के लिये ज्यो ही वह्‌ पीचचे मुंडी, दरवाजे 
पर खडे तीनों सिपाहियो के बहशियाने चेहरे देवकर उसकौ चील निक्त 
पड़ी ॥ 
^प्रब जाती कहाहै? यहा श्राने के बाद जव तक फंसलान दहो 
जाये, यहा से जाने की इजाजत नही है ! ” 
ससे पले वि दुलारी उस कमरे से बाहर निकल पाती, उन तीनो 
म॑सेषए्र सिपाही ने क्िवाडश्रष्दर से बन्द कर लिये। 
्तही ,› मुके कोई पंसला नही करवाना मुखे जाने दो 1" 
पुलारी श्रपमान व भय से चीव पडी । उसे श्रपने सतीत्व पर्‌ छाये सकटको 
भ्राभसहोचाथा। येमरोम भावी श्रपमान व पीडा दी प्राणवा से मिह्र 
उढा था श्रौर वह्‌ एक वेवेस पष्ठी-सी उस बमरे मं चक्कर काटने लगी, जहाँ 
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ध्रपनी श्रासो मे वाना नै टोरे लिये यो चारो दरिन्दे उसकी चती जवानी 
कौ श्रपनी हवस का शिकार वनाने बो प्रयललशील ये 1...-एव भषटूट वे साय 
उसे पचे से एव सिपाही ने उसवा गदराया वदन श्रपने वाजु्नो ममर 
ज्लिया, भरीर वहं तिलमिला उटी । उसकी हृदयविदारक चील उस्न कमरेकी 
दीवासोसे टकरा-खकरा कर दम तोढ गर) इसभे पहते करि वो बन्धन मुक्त 
हो पाती दरसरे ्षिपाही ने उसकी गिरेवा से चोली पृक्डवर गोर सेसीव 
खाली प्रीर दुलारी कै भ्रदयुने जोवन पर चदा वो भ्रावरण भी उका साय 
छोड गया । दुलार के भरे-परे जिस्म की कतक पाकर उन सभी सिपाहियो 
कौ भ्रावेचुषिया गहं श्रीर वे कुटिल मुस्कान विन्तेरे हू श्रपने होढो प्रर 
जीव किरनिलगे। 

“कमीनो....कुत्तो....मैनि तुम्हारा क्था विगाडाहै ?.. मुभो देखकर 
तुण्ड ्रपनी वेदी की याद नही भ्राई ?....हरामी के पित्लो. सरकार वुम्हँ 
माव वालो की रक्षा की तनखा देती है.. मौर पुम यू... 1... 

भ्रालोसे ्रश्रुलडिया टपकाते हुये धृशित चेहरे से दुलारी ने सं 
स्िषाहीके मुहे पर धूक दिया, जिसने उसकी चोली सीची धी । 

"स्साली धूकती है?" 

दुलारी के मुह्‌ से निकले ्मपमानजनक शब्द युनकर वो तिषाहीतो 
वेहयाई से मुस्कुरा रहा था, किन्तु ज्योही दुलारी ने उसके मुहं पर धूका.^^ 
जोशमे प्राकर उस्ने श्रपनी दोनो हयेलियो के किनारो से उसके गले के दोनो 
श्रोर एक साथ बवतिष्ट बार किय. -प्रीर दृलारी, एक सिसकी लेकर शान्त 
हो गई ।.. वह्‌ वेह होकर उस सिपाही कौ र्बाहोमे भूल गई, जिसने उरे 
पीछे से पक्डरखाया....भौर फिर देश व समाज के दुश्मन, भदुदार, पथभ्रष्ट 
समाजक्टक श्रषनी विक्षिप्त मानसिकता बृ परिचियदे रहेये\ 

श्दरोगा जी, मुके अभी अनी एव द्रे मे वताय है कि बनवारी फे 
डर से भागशर दुलारी यहा श्रागरई है? 

दुलारी कीमाने चौद कम्प्राउण्डमे घुसतेही सामने सडेिपाही 
से प्रश्न किमा जोश्रभी भी उसी क्मरेमेसे निक्लाया) 
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"्रच्छा.- तोवो दुलारी तेरी वेद है? 

श्रपने श्रस्त-व्यम्न कपडे ठीक करते हुये उम निषादी ने बेड येम्रावसे 
पे क्िया। 

जी माई वाप। 1 

"सन्मालकर्‌ रखा कर प्रपनी छोकरी को,..<गाव के गृण्डांमे हमने 
प्याह रते 1 

दीतू काका की पत्नी को कृतज्ञता प्रकट करते देखकर उस सिपाही का 
वे द्विगुरिति हो मया। 

कर्हा है मेरी वेदी? “ 

"श्रन्दर है,...दरोगाजी उसकी रपट विप रह ह 1....दो मिनट हर, 
#ीश्रातीहैतेरी यदी!" 

““वड़ी मेदरवानी सा"व....प्नाज भ्रापने'मेरीवेटी को दचाकरजौ इसकी 
प्रकरै, म प्रापक इस एसान की कीमत कमे चुकाऊमी ! ” 

दुलारीकी मांसिपाहीकी वातस श्राष्वस्तहो गद्‌ थी कि उसकी 
† सुरक्षित दै । इससे पूवं कि मिपाही फिर दुख वौलता, युलारी उम कमरे 
बाहर निकल श्राई । पयराई प्रेव निद्धाल जिस्म लिये । चार कदम 
गे बढृवार वह्‌ प्रषमी भां से लिपट गई 1 

“मा,...-मेरी रक्ता की कीमत तुमह चुकाने फी जररत नटी दै... 
रनुकादीहै।"' 

कहकर वहं फफक -पफफ़कः कर रो पड़ी ।....उसके प्रन्तर मे भरव सदा 
भिये वेदना भौर श्रन्धक्रार का याग्नाज्य हो चुकाथा। 


{ 
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